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भाग II - - खण्ड 3 - उप- खण ( li ) 

PART II - Section 3 - Sub -section ( II ) 
(रक्षा मंबालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


विधि , ग्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( न्याय विभाग ) 


( ख ) मुन्सिफ न्यायालय , प्रमिनि । केरल राज्य में कोसी कोडे , प्रमिनि 

द्वीप , फउमट दीप, किल्टन दीप, 
चैटलेट बीप, बितरा दीप , 
और प्रागट्टी द्वीप , जिनका 
मुम्यालय अमिनि दीप होगा । 


नई दिल्ली , 25 अक्टूबर , 1976 


CN 


5 


का० मा० 4288 .. -- लकत्राहीब, मिनिकोय और प्रमिनदीधी द्वीप ( सिविल 
न्यायालय ) विनियम , 1 9 5.5 ( 19965 का 9 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधि 
सूचना संख्या का० प्रा . 1151 , तारीख 19 मार्च, 1964) में एप्तद्वारा 
निम्नलिम्बित और पागे संगोधन करती है , अर्थात : 


स्पष्टीकरण - ( 1 ) मुन्सिफ , केरल राज्य में कोजीकोने में केवल उन्हीं 
मिबिल वादों के विचारण के लिये न्यायालय लगा सकेंगे जिनमें दोनों पक्षकारों 
की ओर से वकील रख्ने जायें तथा जिनकी सुनवाई दोनों पक्षकार कोजी 
कोरे में कराना चाहें । 


संशोधन 
उक्त अधिसूचना में मंलग्न मारणी में क्रम संख्या 3 और उसके सामने । 
म्तम्भ । और में की प्रयिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित । 
किया जाएगा, अर्थात्: - -- - 


( 2 ) मुन्सिफों को केरल राज्य में कोसी कोडे में अच्छे मौसम में दो मास के 
लिये ही न्यायालय लगाना अवश्यक होगा , इस संबंध में कार्यक्रम का समन्वय 
अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा । 


":3. मुन्मिफों के न्यायालयः-- - 


( 3 ) मुन्सिफों को मानसून की अवधि के दौरान केरल राज्य में कोजी 
कोडे में न्यायालय लगाना पावश्यक नहीं है । " 


( क ) मुन्सिफ न्यायालय , पन्डोथ 


करल राज्य में फोजी कोले, एन्ड्रोथ 
दीप , कलपेनी जीप , मिनिकोय 
द्वीप , कावारती दीप, जिनका 
मन्यालय एन्टोथ द्वीप होगा । 


[फा० सं० 30 / 31 / 76-ग्याम ०] 
प्रेम प्रसाद नय्यर, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

( Department of Justice ) 

New Delhi , the 25th October , 1976 
S .O . 4288 . - In exercise of the powers conferred by 
scction 7 of the Laccadive , Minicoy and Anindivi Islards 
( Civil Courts ) Regulation, 1965 ( 9 of 1965) , the Central 
Government hereby makes the following further amendment 
in the notification of the Government of India ir : the Minis 
try of Home Affairs No. S . O . 1154 , dated the 19th March , 
1969 , namely : -- 


MINISTRY OF FINANCE 
(Depurtinent of Revenue & Banking ) 

( Revenue Wing ) 
New Delhi, the 17th August , 1976 

INCOME- TAX 
S. 0 . 4289. - It is hereby notified for general information 
That the institution mentioned below has been approved by 
the Secretary , Department of Science & Technology , the 
prescribed authority for the purposes of clause ( ii ) of sub 
section ( 1 ) of Section 35 of the Income -tax Act, 1961, in 
the area of other natural or applied sciences subject to the 
following conditions - 


AMENDMENT 
In the Table appended to the said notification for serial 
No. 3 and the entries against it in columns ( 1 ) and ( 2 ) , 
the followiny shall be substituted , namcly : - ... 
"3 . Courts of the Munsiffs : 
(a ) Court of Munsiff , Androth .- - Kozhikode in Kerala 

State , the Island of Androth , the Island of Kalpeni, 
the Island of Minicoy and the Island of Kavaratti, 

with headquarters at the Island of Androth . 
( b) Court of Munsiff , Amini . --- Kozhikode ir. Kerala 

State, the Island of Amini, the Island of Kadmit , 
the Island of Kiltan, the Island of Chellat , the 
Island of Bitsa and the Island of Agatti with head 

quarters at the Island Anrini. 
Explanations . – ( 1 ) The Munsiffs may hold court at 

Kozhikode in Kerala State orly for trial of civil 
suits in which both parties engage lawyers and de 

sire it to be heard at Kozhikode. 
( 2 ) The Munsiffs need hold court at Kozhikode in 

Kerala State only for two months in fair season , 
the programme in this regard being co - ordinated 

by the Subordiunte Judge . 
( 3 ) The Munsiffs need rot hold cout At Kozhikode in 
Kerala State during the monsoon period ." 

[ No . 30 / 31 / 76-Jus . ] 
_ P . P. NAYYAR, Jt. Secy . 


( 1 ) That the Marathwada Agricultural University , Par 

bhani , will maintain a separate account of the 
sums received by it for scientific research in tho 
field of natural or applied Sciences (other than 
Agricultural / Animal Husbandry / Fisheries & Medi 

cine). 
2 . That the said university will furnish the annual Return 
of its Scientific Research Aclivities to the prescribed autho 
l ity for every 

for every year in such forms as may be laid down and 
intimated to them for this purpose , by 30th April, each 
year . 


INSTITUTION 
The Marathwada Agricultural University , Parbhani , 
This notification takes effect from 7th Jure, 1976 . 

[ No. 1443 ( F. No. 203 /76 / 76-ITA. II)] 
का० प्रा० 4290 . - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को , विहित प्राधिकारी सचिव , 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, प्रायकर अधिनियम , 1961 की 
धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंण्टु ( 2 ) के प्रयोजनार्थ अन्य प्राकृतिक 
और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में , निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए 
अनुमोदित किया गया है : - - 
( 1 ) मराठवाडा विश्वविद्यालय , औरंगाबाद, प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त 

विज्ञानों ( कृषि / पशुपालन / मीन उद्योग और पौषधि से भिन्न ) के 
क्षेत्र में मैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त की गई राशियों का पृषक 

लेखा रखेगा । 
( 2 ) उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान - सम्बन्धी क्रिया 

कलापों की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति वर्ष 30 
अप्रैल तक विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूपों में वेगा जो इस 
प्रयोजनार्थ अधिकथित किए जाएं और उसे प्रशापित किए जाएं । 


विस मंत्रालय 
( राजस्थ और बैंकिंग विभाग ) 

( राजस्व पक्ष ) 
नई दिल्ली , 17 अगस्त, 1976 

प्रायकर 
का० प्रा० 4289 . - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को , विहित प्राधिकारी सचिव , विज्ञान 

और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र 
में प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( 2 ) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किय गया 


संस्था 
मराठवाडा विश्वविद्यालय , औरंगाबाद । 
यह अधिसूचना 18 जून , 1976 से प्रभावी है । 

[ सं० 1444 ( फा०सं० 203/ 90/ 76- आ काव्ा II )] 


A 


( 1 ) मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय परभामी प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त 

विज्ञान ( कृषि /पशुपालम) मीन उद्योग और प्रौषध से भिन्न ) के क्षेत्र में 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त की गई राशि का पृथक लेखा रखेगा । 
( 2 ) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 

क्रियाकलापों की विवरणी प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक विहिन प्राधिकारी 
को ऐसे प्रस्पों में देगा जो उस प्रयोजन के लिए अधिकथित 
किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं । 

संस्थान 
मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय परभानी । 
यह अधिसूचना 7 जून , 1976 से प्रभावी है । 

[ सं० 1443( फा सं0 203/ 76/ 76 प्रा० क०अ० II ) ] 


S . O . 4290 ,- - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Secretary, Department of Science & Technology, the pres 
cribed authority for the purposes of clause ( 11 ) of sub 
section ( 1 ) of Section 35 of the Income- tax Act, 1961 in 
the area of other natural and applied sciences , subject to 
the following conditions - - 


(i ) That the Marathawada University , Aurangabad will 

maintain a separate account of the sums received by 
it for scientific research in the field of natural 
Or applied scicnices (other than Agricultural / Animal 
Husbandry. / Fisheries & Medicine ). 


रखेगा; 


2 
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(ii) That the said University will furnish the Annual Re 

कामा0 4292.---- सर्वमाधारण की जानकारी के लिए यह मधिसूचिप्त 
turn of its Scientific Research Activities to the 
prescribed authority for every year in such forms as 

किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को , विहित प्राधिकारी सचिव पिशान 
may be laid down and intimated to them for tbis और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त 
purposc , by 3011 April, each year. 

विज्ञान के क्षेत्र में आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
INSTITUTION 

( 1 ) के खण्ड ( 2 ) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए 
The Marathawada University , Aurangabad . 

अनुमोदित किया गया है : -- - 
This notification takes cffect from 18th June , 1976 . 

( 1 ) जादवपुर विश्वविद्यालय , कलकत्ता, प्राकृतिक या अनुप्रयुषप्त 
[ No . 1444 ( F. No. 203 / 90 / 76 -ITA. II )] 

विशान ( कृषि /पशुपालन/ मीन उद्योग और प्रोषध से भिन्न ) 

के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजन के लिए प्राप्त राशियों 
नई दिल्ली , 31 अगस्त , 1976 

का पृषक लेखा रखेगा । 

( 2) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अपने वैज्ञामिक 
कापा 0 42 91. -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया 

अनुसंधान क्रियाकलापों को एक धार्षिक विवरणी विहित 
जाता है कि निम्नलिखित संस्था को , विहित प्राधिकारी भारतीय सामाजिक 

प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में 
विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्राय कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 

देगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसको 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 3 ) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों की 

संसूचित किए जाएं 
पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया है । 

संस्था 
( 1 ) सांविधानिक पौर संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली , इस छूट 
के अधीन उनके द्वारा संग्रहीत निधियों का पृथक् लेखा 

जादवपुर विश्वविद्यालय , कलकत्सा । 

यह अधिसूचना 17 जून , 1976 से प्रभावी होगी । 
( 2 ) ऐसी निधियों का उपयोग केवल सामाजिक विज्ञान में अनु 

[ सं० 1462/ फा ० सं० 203/ 91/ 76-अ,०० प्र .II ] 
संधान की प्रोन्नति के लिए किया जाएगा; और 
( 3 ) सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली , भारतीय 

S . O . 4292 . - It is hereby notified for general information 

that the irstitution mentioned below has been approved by 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को वार्षिक रिपोर्ट the Secretary, Department of Science & Technology, New 
देगा जिसमें इस छूट के अधीन संग्रहीत मिधि और उसके उपयोग की 

Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause 

(ii) of sub- section ( 1 ) of Section 35 of the Income -tax Act, 
रीसि पशित की जाएगी । 

1961 , in the area of other natural or applied science, sub 
ject to the following conditions : 
( i) that the Jadavpur University , Calcutta will maintain 

a separate account of tho sums received by it for 
सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान , नई दिल्ली । 

scientific research in the field of natural or Applied 

sciences ( other than Agriculture / Animal Husban 
यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 से प्रभावी है । 

dry / Fisheries & Medicines). 
[ सं० 1461/ फा ० सं० 203/ 71 / 76-पा० ० . II ] 

(ii) That the said Univerzity , will furnish the Annual 

return of its Scientific Research activities to the 

prescribed authority for every year in such forms 
New Delhi , the 31st August, 1976 

us may be laid down and intimated to them for 

this purpose , by 30th April, each year. 
S . O . 4291. — It is hereby notified for general information 

INSTITUTION 
that the institutiou mentioned below has been approved by 
the Indian Council of Social Scicnce Research the prescrib 

The Jadavpur University, Calcutta. 
ed authority for the purposes of clause (iii ) of sub - section 
( 1 ) of Section 35 of the Income -tax Act , 1961 , subject This notification takes effect from 17th June , 1976 . 
to the fulfilment of the following conditions ; - - 

[ No. 1461 / F . No. 203 / 91 / 76 -ITA. II ] 
(1) That the Institute of Constitutional and Parliamentary 
Studics , New Delhi , shall maintain separate ac 

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1976 
counts of the funds . collected by them under the 
exemption ; 

का० मा0 429 3. - - साधारण जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया 
( ii ) That such funds shall be utilised exclusively for pro 

जाता है कि नीचे बणित संस्थान को विहित प्राधिकारी , सचिव विज्ञान और 
motion of research in Social Sciences; and 

प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली द्वारा प्राय -कर अधिनियम , 1961 
( iii ) That the Institute of Constitutional & Parliamentary 

की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंण्ड ( 2 ) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित 
studies , New Delhi sball send at Annual Report शर्तो के अधीन अनुमोदित किया गया है : --- 
to the Indian Council of Social Science Rescarch 
New Delhi, showing the furds collected under the 

( 1 ) कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय , अमृतसर वैज्ञानिक अनुसंधान 
exomption and the manner in which the funds 
wero utilised. 

के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि का पृथक लेखा रखेगा ; 
INSTITUTION 

( 2 ) कि उक्स विश्वविद्यालय अपने बैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलापों 
The Institute of Constitutional & Parliamentary Studies , 

को वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूपों 
New Delhi. 

में जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उन्हें 
This notification takes effect from 1st April, 1976 . 

प्रज्ञापित किए जाएं , प्रतिवर्ष 30 अप्रैल , सक विहित प्राधिकारी 
[ No. 1461/ F . No . 203 /71 / 76 -ITA. II ] 

को देगा । 


संस्था 
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संस्थान 


गुरु नानक देव विश्वविद्यालय , अमृतसर । 
यह अधिसूचना 9, जुलाई , 1976 से प्रभावी है । 

[सं० 149 6/ फा ०सं० 203/108 / 76-माई ० टी० ए ०-II ] 


such forms as may be laid down and intimated to 
them for this purpose , by 30th April , each year . 

INSTITUTION 
The Berhampur University, Berhampur ( Orissa ) . 
This notification takes effect from 16th June, 1976 . 

[ No. 1498 / F. No . 203 /106 / 76-ITA. IT! 

T . P. JHUNJHUNWALA, Director 


New Delhi, the 24th September, 1976 


नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 1976 


S. O . 4293.-- - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Secretary, Department of Science & Technology, New 
Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause 
(ii) of sub -section ( 1) of Section 35 of the Income- tax Act, 
1961 subject to the following conditions :.. . 


( i) That the Guru Nanak Dev University , Amritsar . 

will maintain a separatc Account of the sums re 

ceived by it for scientific research . 
( ii ) That the said University , will furnish the annual 

return of its Scientific Research Activities to the 
prescribed authority for every financial year in 
such forms 119 may be laid dowr. and intimated to 
them for this purpose, by 30th April, cach year . 


का०मा० 4295. - पाय -फर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री प्रो० पी० सिन्हा को , जो केन्द्रीय 
सरफार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली 
अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2 . अधिसूचना सं० 1334 ( फा०सं० 404 /12(6 / 76- प्राई०टी०सी० 
सी० ) तारीख 26- 5- 1976 के अधीन श्री शिव मोहन लाल की नियुक्ति 
श्री प्रो० पी० सिन्हा के कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्य-भार ग्रहण 
करने की तारीख से रद्द की जाती है । 

___ 3 . यह अधिसूचना थी प्रो० पी० सिन्हा के कर वसूली अधिकारी के 
रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रवृत्त होगी । 


FFATTET 


INSTITUTION 
Guru Nanak Dev University , Amritsar . 
This notification takes effect from 9th July , 1976 . 

[ No . 1496 / F. No. 203 /108 / 76 -ITA. II 


[ सं० 1485 ( फा०सं० 404/ 195 / 76- आई टी सी सी ) ] 


5 


7 


New Delhi , the 15th September , 1976 


S . O . 4295. - In cxercise of the powers conferred by sub . 
clause (iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
authorises Shri O . P . Sinha , who is a Gazetted Officer of 
the Certral Government, to exercise the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act, 


2 . The appointment of Shri Sheo Mohan Lal under 
Notification No. 1334 ( F . No. 404 / 126 / 76-ITCC ) dated 
26 - 5 - 1976 shall be cancelled with effect from the date Shri 
0 . P , Şinha takes over charge as Tax Recovery Officer, 


का०मा० 4294. - साधारण जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता 
है कि नीचे वणित संस्थान को विहित प्राधिकारी , सचिव विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली द्वारा प्राय-फर अधिनियम , 1961 की 
धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( 2 ) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पातों । 
के अधीन अनुमोदित किया गया है : - - 
( 1 ) बरहामपुर विश्वविद्यालय , बरहामपुर ( उड़ीसा ) वैज्ञानिक अनुसंधान 

के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि का पृथक लेखा रखेगा ; 
( 2 ) उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलापों को 

वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूपों में , 
जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए आएं और उन्हें 
प्रज्ञापित किए जाएं, प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक विहित प्राधिकारी 
को वेगा । 

संस्थान 
बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर, उड़ीसा । 
यह अधिसूचना 16 जून , 1976 से प्रभावी है । 
[सं० 1498/ फा० सं० 203/ 106/ 76- आई०टी०ए० II] / 

___ टी० पी० झुनझुनवाला, निदेशक 


3 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Shri O . P . Sinhu takes over charge as a Tax 
Recovery Officer , 


[ No. 1483 ( F . No . 404 /195 / 76 -ITCC)] 


नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1976 


का०मा० 4296 . -- अधिसूचना सं० 1157 ( फा०सं० 404/ 95/ 75 
आई टी सी सी ) तारीख 25- 11 - 1975 के अधीन श्री जे० एन० प्रसाद की 
कर -वसूल , अधिकारी के रूप में की गई नियुिक्त रद की जाती है । 


2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृस होगी जिसको वह कर वसूली 
अधिकारी का कार्यभार सौंप दें । 


S . O . 4294. -. - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Secretary , Department of Science & Technology , New 
Delhi, the prescribed authority for the purposes of clausc 
(ii) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act, 
1961 , subject to the following conditions : -- 
(i ) That the Berhampur University , Berhampur ( Orissa ) 

will maintain a separate account of the sums re 
ccived by it for scientific research ; 


[ सं० 1489 ( फास 40 4 / 7 / 76 प्राई टी सी सी ) ] 

बी० पी० मित्तल , उप सचिव 


New Delhi, the 16th September , 1976 


( ii ) That the said University will furnish the annual 

return of its Scientific Research Activities to the 
prescribed authority for every financial year ir 


S . O . 4296 . -- The appointment of Shri J. N . Prasad as 
Tax Recovery Officer made under Notification No. 1157 
( E. No. 404 / 95 / 75-ITCC) dated 25-11- 1975 is hereby can 
celled . 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 13, 1976/ कार्तिक 22, 1898 
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मं० 679 [ फा०सं० 185/ 2/ 74 - पाई टी ( ए . I ) ] तारीख 24- 7- 1974 
और मं0 862 [ फा०सं० 187/ 2 / 74 - आई० मी० ( ए• I )] नारीख 26- 3 - 75 
और सं० 1031 तारीख । 2- 8- 75 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिम्लिस 
संशोधन करता है । 

अनुसूची 
आयकर प्रायुक्त मुम्यालय 

अधिकारिता 


1 


2 


- -. - . 


- 


. 


-. . . 


- 


19 पुणे -I 


. पुणे 


SE 


2 . This Notification shall come into force with effect 
from the datç he hands over charge of Tax Recovery 
Officer . 

[ No . 1489 ( F . No. 404 / 7 / 76-ITCC)] 

___ V . P . MITTAL Dy. Secy . 
( म्पय विभाग ) 

नई दिल्ली , 30 अक्तूबर , 1976 
का० प्रा० 4297. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनकछेद 309 के परन्तुम 
और अनुच्छेद 148 के खा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम करने वाले 
म्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक -महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के 
पश्चात् वन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) ( छटा संशोधन ) नियम , 1974 से 
संबंधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( भ्यय विभाग ) की अधिसूचना 
सं० 1 ( 3 ) - संस्था V ( ख ) / 74 सारीख 30 सितम्बर, 1974 में निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

उफ्त अधिसूममा में , नियम 1 के उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : - - 
" ( 2 ) ये 30 सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त हुए समझे आएंगे । " 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
इस अधिसूचना को भूतलभी प्रभाव दिया जा रहा है ताकि उक्त 
अधिसूचना का लाभ उन मामलों में दिया जा सके जो 30 सितम्बर, 
1974 अर्थात् अधिसूचना की तारीख को अथवा उसके पश्चात , किन्तु 
राजपत्र में उसके प्रकाशन से पूर्व षटित हुए हैं । 

इन नियमों के भूतलक्ष्मी रूप से लागू किए जाने से किसी के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । 

[सं० 1 ( 3) -संस्था V ( ख )/ 74] 

एस०एस०एल० मल्होत्रा, प्रवर सचिव 
( Department of Expenditure ) 

New Delhi, the 30th October , 1976 
S. O . 4297. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 
Constitution , and after consultation with the Comptroller 
and Auditor General in relation to persons serving in the 
Indian Audit and Accounts Department, the President hereby 
makes the following amendment to the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Depart 
mont of Expenditure ) No. F . 1 ( 3 ) - EV ( B ) /74 duted the 30th 
September , 1974 relating to the Central Civil Services 
( Pension) ( Sixth Amendment) Rules, 1974, namely : - -- 

In the said notification for sub - rule (2 ) of rule 1 the 
following sub- rule shall be substituted , namely : -- 
"( 2 ) They shall be deemed to have come into force on 
the 30th September , 1974 ". 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
Retrospective effect to this Notification is being given in 
order to allow the benefit of the aforesaid Notification ic 
thosc cases which occurred on or after 30th September, 
1974, i. c . the date of the Notification but before its publi 
cation in the official Gazette. 

The interest of no one is adversely affected by retros 
pective application of these rules . 

__ [ No . 1( 3) - EV( B) / 74] 
S . S . L.. MALHOTRA , Under Secy . 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर गेर्ड ) 
नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1976 


1 क -- वार्ड पुणे , 

ख - -वार्ड पुणे, 
ग ---वार्ड पुणे , 
पु. ---वार्ड पुणे , 
छ - - मार्ड पुणे, 
ड - - वार्ड पुणे, 

- -वार्ड पुणे, 
व -~- वार्ड 
ध -- वार्ड 
ब - वार्ड पुणे, 

भ - - वार्ड पुणे, 
एस एस सी - I, पुणे 
फामशियल सर्फिल -I पुणे पौर 
कामर्शियल सकिल- II पुणे 
2 अहमद नगर 
3 बारसी 
1 इजलकरन्जी 
5 कोलाबा 
6 कोल्हापुर 
7 रत्नागिरि 
8 सांगली 
9 ससारा 
10 गोलापुर 
1 घ -- वाई, पुणे, 

च -.- या पुणे, 
ज - -वार्ड पुणे , 
त्र--- वार्ड पुणे , 
ट --- वार्ड पुणे , 
ठ --- वार्ड पुणे , 
त --वार्ड 
थ -- वार्ड पुणे, 
न - -वार्ड पुणे, 

प - - बाउं पुणे , 
जी०एच०यू० सकिल-I पुणे , 
जी०एच०क्यू० सफिल- II पुणे , 
जी०एच० क्यू० , सफिल -III पुणे 
एस०एण्ड पार० सकिल- IV पुणे , 
और एम एस० सी० -II पुणे । 
2 धूलिया 
3 जलगांव 
+ मानेगांव 
5 नासिक 
6 पालघर 
7 थाना । 


19क पुणे-II 


. पुणे 


- 


- -- 


- - 


- - - . . 


मायकर 


यह अधिसूचना 21- 8 -1976 से प्रभावी है । 


का प्रा 4298. -.- केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 121 को उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, समय समय पर यधासंशोधित अपनी अधिसूचना 


[ is 14 15/फा०सं० 19 1/ 30/ 76- आई टी ( ए I )] 

एम० शास्त्री , अवर सचिव 
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3 . Jalgaon. 
4. Malegaon. 
5 . Nasik . 
6 . Palghar . 
7 . Thana. 


Central Board of Direct Taxes 
New Delhi , the 20th August , 1976 

INCOME TAX 
S . 0 . 4298 : - - In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of Section 121 of the Income - Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) , the Central Board of Direct Taxes hereby makes the 
following amendinent to the Schedule appended to Its Noti 
fication No. 679 ( F . No. 187/ 2 /74 -IT ( AI ) dated 20 - 7 -1974 and 
No . 862 ( F. No . 187/ 2/ 74-IT ( AI ) dated 26 - 3 -1975 and No . 1031 
dated 12 - 8 -1975 as amended from time to time, 

SCHEDULE 


This Notification shall take effect from 21- 8 - 1976 . 


[ No. 1445/ F. No . 191/ 30/ 76-IT ( AI )] 

___ M . SHASTRI , Under Secy . 


Commissioner of Headquarters 

Income Tax 


Jurisdiction 


नई दिल्ली , 13 सितम्बर , 1976 


(1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


- - - 


- - . . . - - . . - 


. . - 


. 


19 . Poona - I 


Poona. 


का०मा० 4299 . - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को , केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड द्वारा 
प्रौद्योगिकी , इंजीनियरी और प्रबन्ध परामर्श के क्षेत्र में प्राय कर अधि 
नियम , 1961 की धारा 354 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) के प्रयोज 
नार्थ अनुमोदित किया गया है । 


संस्था 


कैमिकल एपा मेटालजिकल डिजायन कंपनी प्रा० लि ., नई दिल्ली 
यह अनुमोवन 1 अप्रैल 1971 से प्रभावी है 


[ सं० 1478/फा० सं० 203/ 84/ 75 प्रा० क० प्रा०- II ] 

टी० पी० अनसुनवाला , सचिय 


1 , A - Ward , Poona , B - Ward , 
__ Poona, C - Ward, Poona , 

E - Ward , Poona , G - Ward , 
Poona, M - Ward , Poona , 

N - Ward , Poona . R - Ward, 
Poona, S - WArd, Poona , 
W — Ward , Poona , X - Ward , 
Poona , SSC - I , Poona , Com . 
Circle - I , Poona and Com. 

Circle - - II , Poona. 
2 . Ahmednagar. 
3. Barsi , 
4 . Ichalkaranji . 
5 . Kolaba . 
6 . Kolhapur . 
7 . Ratnagiri 
8 . Sangli. 
9 . Satara . 
10 . Sholapur. 
1 . D . - Ward, Poona , F - Ward . 

Poona, H - Ward , Poona, 
J - Ward , Poona , K - Ward , 
Poona, L - Ward , Poona , 
P - Ward, Poona, Q - - Ward , 
Poona , T -- Ward , Poona , 
U - Ward , Poona, G . H . Q ., 
Circle - I , Poona, G . H. O . . 
Circle - II . Poona . G . H . O . Cir 
cle - III , Poona, S & R Circle 
IV , Poona and SSC - II, Poona 
2 . Dhulia . 


19A. Poona - II . 


Poona 


New Delhi , the 13th September , 1976 
S . O . 4299. - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved 
by the Contral Board of Direct Taxes for the purposes of 
clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of section 35D of the Income 
tax Act, 1961 in the fields of Technological, Engineering & 
Management Consultancy . 

INSTITUTION 
Chemical and Metallurgical Design Company Pvt. Ltd ., 
New Delhi. 
The approval takes effect from 1st April, 1971 . 

[ No. 1478 / F . No. 203 / 84 / 75- ITA. IT] 

T. P . JHUNJHUNWALA, Secy. 


समाहर्ता कार्यालय, विल्ली 


नई विल्ली, 19 अगस्त, 1976 

कोन्द्रीय उत्पावन गुरुक 
का०मा० 4300 .-- -केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अंतर्गत मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतवद्धारा , संलग्न 
विवरण के स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद के और उससे ऊपर के पद के केन्द्रीय उत्पादन णल्क अधिकारियों को यह अधिकार देता हूं कि वे अपने अपने अधिकार 
मेव में , विवरण के स्तम्भ 5 में दी गई परिसीमामों के अधीन , यदि कोई हो , स्तम्भ 3 में बताये गये नियमों के उपबंधों द्वारा दी गई समाहर्ता की शक्तियों 
का प्रयोग करें । नीचे उल्लिखित समाहर्ता कार्यालय की अधिसूचनामों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनके द्वारा शक्तियां सौंपी गयी हैं । . 


1 . अधिसूचना संख्या 4 ( 8 ) 2 सी ई/ G ) दिनांक 30- 12- 62 
2 . अधिमूचना सं0 9/ 62 दिनांक 22- 1-63 
3 . अधिसूचना सं० 6/ 67 दिनांक 1-9-67 
4. अधिसूचना सं० 3/ 69 दिनांक 19-7-69 
5. अधिसूचना सं० 3/ 73 दिनांक 22-9- 73 
8. अधिसूचना सं० 2/ 74 दिनांक 20-7-74 
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- 


- - - - - - 


- 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क योग्य विभिन्न घस्सुनों की बाबत विशेष कार्यविधि के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को समाहर्ता 

की शक्तियों के प्रस्तावित प्रत्यायोजन को दर्शाने वाला विवरण 


- 


- 


- 


.. 


. 


.. .. 


- - 


समाहर्तामें निहित शक्तियों का प्रकार 


नियम संख्या 


सीमाएं यदि कोई हों 


टिप्पणी 


उस अधिकारी का पद 
जिसे शक्तिर्या सौंपी 

जानी है 


. -. -- 


- 


- - 


- - - - . 


. . - - - - 


- - 


2 


- 


- 


- - 


- - - 


15 दिम से अनधिक विलंब 

को माफ करना 


15 दिन से अधिक विष 

को माफ करना । 


I. खण्डसारी चीनी : 
1 . विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति 92क ( 1 ) अधीक्षक 

देने के लिए पहला ए०एस०पी० ( विशेष कार्यविधि 

का प्रावेदन ) स्वीकार करना । 
2. Forम अवधि के लिए अनुमति दी गई है उसके दौरान 92 ( 3 ) सहायक समाहर्ता 

यदि कोई विनिर्माता ऐसी कार्य विधि का फायदा 
उठाने में असमर्थ रहे तो उसको माफ करना और 
यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक 
विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने से रोका जाए । 
3 . ( क ) फार्म ए० एम० पी० में नवीकरण प्रावेदन स्वीकार 929 ( 4 ) अधीक्षक 

करना । 
( ख ) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का आवेदन 92 ( 4 ) अधीक्षक 
करने में असमर्थ रहे तो उसको माफ करना 

सहायक समाहर्ता 
और यह निश्चित करना कि विशेष कार्यविधि 
के अंतर्गत काम करने से उसे किस अवधि तक 

रोका जाए । 
4. गल्क देयता की गणना करने के प्रयोजन के लिए 920 स्पष्टीकरण सहायक समाहर्ता 

यनिट के बंद रहने की अवधि को छोड़ देना । 
6. सात दिन से कम अवधि तक विनिर्माण प्रक्रिया 92स्य ( 3 ) अधीक्षक 

प्रारंभ करने या बंद करने की सूचना स्वीकार करना । 
6. उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म 92ग ( 2 ) अधीक्षक 

ए० प्रार० 8 में प्रावेदन करने या साप्ताहिक जमा 
कराने की असमर्थता को माफ करना । 

सहायक समाहर्ता 
7 . किसी विनिर्माता को विशेष कार्यविधि का फायदा 925 

सहायक समाहर्ता 
उठाने से रोकना । 

( खंच III ) 
8 . ऐसे विनिर्माता के संमंध में जो विशेष कार्यविधि का 921 * उप समाहर्ता 

फायदा उठाने में , या नियमों में दी गई कोई गर्त 
पूरी करने में असमर्थ रहे, इस कार्यविधि के उपबंधों 
को लागू करने की बात संपूर्ण विकाधिकार का 

प्रयोग करना । 
II . शक्ति चालिन करथों पर उत्पादित सूती कपड़े और 

रेशमी कपरे : 
1 . विशेष कार्यविधि के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति 96म ( 1 ) अधीक्षक 

देने के लिए पहला ए० एम० पी० ( विशेष कार्यविधि 
का प्रावेदन ) स्वीकार करना । 


2 दिन से अनधिक विलंब 

को माफ करना 


2 दिम से अधिक के विलंब 
को माफ करना । 

* जहां कोई उपसमाहर्ता 
नहीं है , समाहर्ता को खुप 
ही इस शक्ति का प्रयोग 
करना चाहिए । 


मार्गसि 


महायक समाहर्ता 


सहायक समाहर्ता 


2 . निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए पहला ए० संझ ( 2 ) 

पम० पी० (विशेष कार्यविधि का प्रावेदम ) स्वीकार करना । 
3. जिस अवधि के लिए अनुमति दी गई है उसके दौरान 96 ( 3 ) 
यदि कोई विनिर्माता विशेष कार्यविधि का फायदा 
उठाने में असमर्थ रहे तो उमको माफ करना और 
या यह निश्चित करना कि उसे किस अवधि तक विशेष 
कार्यविधि के अंतर्गत कार्य करने से रोका जाए । 

- ------ 


. - - 


- 


. . . 


- . 


- - . 


- 


- - 


- 


- 
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अधीक्षक 


अधीक्षक 


___ 15 दिन में अनधिक वियंम को माफ करना । 


CH 


4. ( क ) फार्म ए० एम० पी० (विशेष कार्यविधि के आवेदन 96 ( A ) 

पन्न ) में नवीकरण प्रावेदन स्वीकार करना । 
( ब ) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का प्रावेदन 96R ( 4 ) 

करने में असमर्थ रहे तो उसको माफकरना और । 
या यह निश्चित करना कि उसे विशेष कार्यविधि 
के अंतर्गत काम करने में किम अवधि तक रोका 

जाए । 
5. उत्पादन शल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म 96ट ( 2 ) 

ए०प्रार० 6 में आवेदन करने या तिमाही सालाना जमा 
कराने की असमर्थता को माफ करना । 


गहायक समाहर्ता 


15 दिन से अधिक विलंब को माफ करना । 


अधीक्षक 


तिमाही पायेवन पस्रों और 
तिमाही जमानों के संबंध 
में 2 दिन से अनधिक 
बिलंग मोर मालाना पाये 
वन पत्रों और मालाना 
जमाओं के संबंध में 10 
विन से प्रनधिक विलंब 

को माफ करना । 
ऊपर दी गई सीमानों से 

अधिक बिलंग को माफ 
करना । 


सहायक समाहर्ता 


6. जो कारखाने बंद किये गये थे और अब उत्पावन 96 हए 

शुरू कर रहे हैं , उन्हें विशेष कार्यविधि का लाभ 

उठाने की अनुमति देना । 
7 . किसी विनिर्माता की भारत विशेष कार्यविधि के 96डडड 

उपबंधों को लागू करने के लिए समस्त विवेका 
धिकार का प्रयोग करना । 


सहायक समाहर्ता 
* उप समाहर्ता 


* जहाँ कोई उप समाहर्ता 
नहीं हैं वहां समाहर्ता को 
खुद ही इस शक्ति का 
प्रयोग करना चाहिए । 


अधीक्षक 


सहायक समाहर्ता 


सहायक समाहर्ता 


* उप समाहर्ता 


III. सूती धागा , ऊनी धागा और मद संख्या 181 के अंतर्गत : 

आने वाला धागा : 
1. विशेष कार्यविधि के अंतर्गस काम करने की अनुमति 96फ ( 1 ) 

देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला प्रावेदन पत्र 

( ए० एस० पी० ) स्वीकार करना । 
2 . निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए विशेष 96फ ( 2 ) 

कार्यविधि का पहला प्रावेदन पत्र ( ए० एम० पी० ) 

स्वीकार करना । 
3. यदि कोई विनिर्माता विशेष कार्यविधि को छोड़ देने 96 ( 3 ) 

की मूचना समय पर देने में असमर्थ रहे तो उसे माफ 
करना और/ या यह निश्चित करना कि उसे किम 
अवधि तक विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने 

से रोका जाए । 
4 . ऐसे विनिर्माता के संबंध में जो विशेष कार्यविधि 96भ 

का लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त 
पूरी करने में अममर्थ रहे , विशेष कार्यविधि के उपबंधों 
को लागू करने की माबत समरत विवेकाधिकार का 

प्रयोग करना । 
IV विलुप्त बैटरी से भाग : 
1. विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति ) म ( 1 ) 

देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला प्रावेदन 

( ए० एस० पी० ) स्वीकार करना । 
2. निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए विशेष कार्य - 6 ( 2 ) 

विधि का पहला प्रावेदन स्वीकार करना । 
3. रे में विनिर्माता के संबंध में , जो यिणेष कार्यविधि 6म ( 3 ) 

के लिए अनुमति प्राप्त अवधि के दौरान इस कार्यविधि 
का लाभ उठाने में असमर्थ रहे, यह निश्चित करना 
कि उसे किम अवधि तक इस कार्यविधि के अंतर्गत 
काम करने मे रोका जाए । 


जहां कोई उप समाहर्ता 
नहीं है वहाँ ममाहर्ता को 

खुद ही इस शक्ति का 
प्रयोग करना चाहिए । 


अधीक्षक 


अधीक्षक 


सहायक ममाहर्ता 


- . . 


- - - - - . 
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अधीक्षक 


प्रधीक्षक 


1 . ( क ) विशेष कार्यविधि के प्रावेदन पत्रमें नवीकरण 96म ( 4 ) 

का अवेदन स्वोकार करना । 
( ख ) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का आवेदन 96म ( 4 ) 

करने में असमर्थ रहे तो उसे माफी देना और 
या यह निश्चित करना कि उसे किम अवधि 
तक विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने 

से रोका जाए । 
5. उत्पादन गल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म 9 य ( 2 ) 

एकनार 9 में प्रावेदन करने या महावार जमा 
कराने को प्रममर्थता को माफ करना । 


15 दिन से अधिक विलंब 

को माफ करना । 
15 दिन से अधिक विलंब 

फो माफ करना । 


सहायक समाहर्ता 


अधीक्षक 


5 दिनों में अनधिक विलंब 

को माफ करना । 
5 दिनों से अधिक विलंब 

फो माफ करना । 


सहायक समाहर्ता 


उप समाहर्ता 


* जह कोई उप समाहर्ता 
नहीं है वहीं समाहर्ता 
को इस शक्ति का व 
ही प्रयोग करना चाहिए । 


मधीक्षक 


अधीक्षक 


सहायक समाहर्ता 


6 . ऐसे विनिर्माता के संबंध में , जो विशेष कार्यविधि 96 यययय " 

का लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त 
पुरी करने में असमर्थ रहे , विशेष कार्यविधि में 
उपबंधों को लाग करने के लिए समस्त विवेका 
धिकार का प्रयोग करना । 
V लाईवुर : 
1. विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति 96यक ( 1 ) 

देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला प्रावेदन 

( ए एस . पी . ) स्वीकार करना । 
2 . निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए विशेष 96 यफ ( 2 ) 
कार्यविधि का पहला प्राबेदन ( ए०एस०पी० ) स्वीकार 

का । 
3 ऐम विनिर्माता के संबंध में जो बिशेष कार्यविधि के 96 यक ( 3 ) 
लिा ! अनुमति प्राप्त अवधि के दौरान इस कार्यविधि 
का लाभ उठाने में असमर्थ रहे , यह निश्चित करना 
कि उसे फिस अवधि तक इस कार्यविधि के अंतर्गत 

काम करने से रोका जाए । 
4. ( क ) विशेष कार्यविधि के पहले आवेदन पत्र (ए० 96यक ( 4 ) 

( ए ० एम० पी० ) में नवीकरण का प्रावेदन 

स्वीकार करना । 
( ख ) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का प्रावेदन 96यक ( 4 ) 

करने में असमर्थ रहे तो उसे माफ करना और / या 
यह निश्चित करना कि उसे विशेष कार्यविधि 
के अंतर्गत कार्य करने से किस प्रवधि तक 

रोका जाए । 
5. उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए यष ( 2 ) 
फार्म ए पार० 10 में प्रावेदन करने की माहवार या 
जमा कराने की असमर्थता को माफ करना । 


अधीक्षक 


अधीक्षक 


15 दिन से अनधिक विलंब 

को माफ करना 
15 दिन से अधिक विलंब को 

माफ करना 


महायक समाहर्ता 


अधीक्षक 


5 दिन से अनधिक विलंब 

को माफ करना । 
5 दिन से अधिक विलंब को 
माफ करना । 


सहायक अभिकर्ता 


* उप समाहर्ता 


* जहां कोई उप समाहर्ता 
नहीं है बहो समाहर्ता को 
खुद ही इस पाक्ति का 
प्रयोग करना चाहिए । 


6. ऐसे विनिर्माता के संबंध में जो विशेष कार्यविधि 96 यछ 

का लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त 
पूरी करने में असमर्थ रहे , विशेष कार्यविधि के उप 
बंधों को लागू करने के लिए समस्त विवेकाधिकार 

का प्रयोग करना । 
VI कपड़े के टुकड़े, पट्टी या मोटिफ पर किया गया कढ़ाई का काम : 
1. विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की प्रमुमति 96 यम ( 1 ) 

देने के लिए विणेष कार्यविधि का पहला पावेदन 

(ए०एस०पी० ) स्वीकार करना । । 
98 GI/76 - 2 
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महायक ममाहर्ता 


अधीक्षक 


अधीक्षक 


10 दिन से अनधिक विलंब 

को माफ करना । 
10 दिन से अधिक विलंब 

को माफ करना । 


महायक ममाहर्ता 


. निर्धारित अवधि के क्रम अवधि के लिए विशेष कार्य- 95 या ( 2 ) 

विधि का पहला प्रावेदन पत्र । 
3. ( ए०एम०पी० ) स्वीकार करना । 
3. ( क ) विशेष कार्यविधि के आवेदन पत्र में नवीकरण 96 यज ( 4 ) 

प्रावेदन स्वीकार करना । 
( ख ) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का प्रावेदन 6 यज ( 1 ) 

करने में असमर्थ रहे, तो उसे माफी देना 
और या यह निश्चित करना कि उसे किम 
अवधि तक विणेष कार्यविधि के अंतर्गन काम 

करने से रोका जाए । 
4. सम्मिलित शुल्क उद्ग्रहण समय पर या निर्धारित 96 यम ( 4 ) 

प्रकार से प्रदा करने में कोई असमर्थ रहे तो सामान्य 

दर पर शुल्क अदा करने का दायित्व माफ करना । 
5. ऐसे विनिर्माता के संबंध में , जो विशेष कार्यविधि का 9यर 

लाभ उठाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त पूरी 
करने में प्रममर्थ रहे , विशेष कार्यविधि के उपबंधों 
को लागू करने के लिए समस्त विवफाधिकार का 
प्रयोग करना । 
VII भाप या शक्ति की सहायता के बिना संसाधित सूती कपड़े : 


पहायक समाहर्ता 


पा 


* उप समाहर्ता 


* जहां कोई उप समाहर्ता 
नहीं है वहाँ समाहर्ता को 
खुद ही इस शक्ति का 
प्रयोग करना चाहिए । 


अधीक्षक 


अधीक्षक 


सहायक समाहर्ता 


1. विशेष कार्यविधि के अंतर्गत काम करने की अनुमति 96 यण ( 1 ) 

देने के लिए विशेष कार्यविधि का पहला प्रावेदन 

( ए . एम . पी० ) स्वीकार करना । 
2. निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए विणेष तयण ( 2 ) 
कार्यविधि का पहला प्रावेदन ( पास पी० ) स्वीकार 

करना । 
3. यदि कोई विनिर्माता , अनुमति प्राप्त अवधि के दौरान 96 ग्रण ( 3 ) 
विशेष कार्यविधि का लाभ न उठाने की उधिन सूचना 
देने में असमर्थ रहे तो यह निश्चित करना कि उसे 
किस अवधि तक विशेष कार्य विधि के अंतर्गत काम 

करने से रोका जाए । 
4. ( क ) विशेष कार्यविधि के प्राधेदन -पत्र में नवीकरन 96 यण ( 4 ) 

का प्रावेदन स्वीकार करना । 
( ख ) यदि कोई विनिर्माता नवीकरण का प्रावेदन 96 यण ( 4 ) 

करने में असमर्थ रहे तो उसे माफ करना और 
या यह निश्चित करना कि उसे किम अवधि 
तफ विशेष कार्यविधि के प्रतर्गत काम करने से 

रोका जाए । 
5. उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के लिए फार्म 96 यय ( 2 ) 

ए.०प्रार० 11 में आवेदन करने या माहवार जमा कराने 
की असमर्थता को माफ करना । 


अधीक्षक 


अधीक्षक 


15 दिन से अनधिक विलंब 

को माफ करना 
15 दिन से अधिक विलब 

को माफ करना । 


महायक समाहर्ता 


अधीक्षक 


5 दिन से अनधिक विनय को 

माफ करना । 
5 दिन से अधिक विलंब को 
माफ करना । 


महायक ममाहर्ता 


6 यय 


उप समाहर्ता 


6. ऐसे विनिर्माता के संबंध में , जो विशेष कार्यविधि का 

लभ उटाने में या नियमों में दी गई कोई शर्त पूरी 
करने में असमर्थ रहे, विणेष कार्यविधि के उपबंधों 
को लागू करने के लिए समस्त विधेकाधिकार का 
प्रयोग करना । 

. . -...- - - 


" जहां कोई उप समाहर्ता 
नहीं है यहां ममाहर्ता को 
खुद ही इस शक्ति का 
प्रयोग करमा चाहिए । 
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( Contral Excise Collectorate , Delhl) 
New Delhi, the 191h August , 1976 

(Central Excise ) 
S . O . 4300 : - 17 cxercise of the powers vested on me under Rulu 5 of the Central Excise Rules , 1944 , I hercby einpower the Central 
Excise Olliers of and above the rank specified in Column 4 of the encloscd statement, to exercise within thcir respective jurisdiction , 11c 
powers of Collector conferred by the provisions of Rules in Column 3 subject to the lingitations , if any, set out in Column 5 of the 
statement. Attention is als ) drawn to following Notifications of the Collectorate delcgating the powers . 

Notification C . No . [ V ( 8 ) 2CL /60 di, 30 - 12 -67 . 
( ii ) Notf . 9 /62 du . 22 - 1 -63. 
( iii) Notf. 6 /67 di . 1 - 9 -67, 
(iv ) Noif. 3 /69 dt . 19 . 7 -69. 
(v ) Notf. 3 /73 dt. 22 - 9 -73 . 
(vi) Noif. No . 2 /74 dt. 20 - 7- 74 . 

Statement showing the proposed delegation of collector s powers under the Central Excise Rules, 1944 Relating to special procedures 
in respect of varlous excisable commodities to subordinate officer . 


. . 


SI. Nature of powers conferred on 
No. 

Collector 


Rule No . 


Limitations if any 


Remarks 


Rank of Officer to 
whom powers to be 

delcgated 


I - - 


- 


- 33o 


-- 


- 


. .. - . 


- 


- 


For condoning delay not 

exceeding 15 days. 
For condoning delays 

exceeding 15 days . 


1. Khandsari Sugar : 
1 . To accept first A . S . P . for grant of 92A ( 1 ) 

Superintendent 
permission to work under the Special 

Procedure . 
2 . To condone and /or determine th : 92A ( 3 ) 

Asstt. Collector 
period of preclusion from working 
under the Special Proccdure in 
respect of a manufacturer who fails 
to avail of such procedure during the 
period for which permission has been 

granted . 
3 , ( a ) To accept renewal application in 92A ( 4 ) 

Superintendent 
form A . S . P . 
(b ) To condonc and /or to determine 92A ( 4 ) 

Superintendent 
the period of preclusion from work 
ing under the Spl. Procedure in 

Asstt . Collector 
respect of a manufacturer who fails 

to make an application for renewal. 
4 . To exclude the period of closure of 92B ( Explana - Asstt. Collector 

unit for purposes of computing the lion ( c) ) 

duty liability . 
3 . To acc . pt notice for commencing or 92B ( 3 ) 

Superintendent 
closing inanufacturing operation of 

a period shorter than seven days . 
6 . To condone failure 10 make applica - 92C (2 ) 

Superintendent 
tion for removal of excisable goods 
in form A . R . 8 or to make the weekly 

Asstt . Collector 
deposits . 
7 . To debar a manufacturer froni avail - 927. (Clausc Asstt. Collector . 
ing of the special Procedure . 

111 ) 
8 . To cxercise overall discretionary 92F 

* Deputy Collector 
powers to apply the provisions of 
Special Procedure to a manufacturer 
who has failed to avail bimsell of ihe 
procedure , or lo comply with any 

conditions laid down in rules . 
II. Cotton fabrivs and silk fabrics produced on power locms : 
1 . To accept first A .S .P . for grant of 961( 1 ) 

Superintendent 
premission to work under the Special 

Procedure . 
2 . To accept first A .S . P . for a period 961( 2 ) 

Asstt. Collector 
less than the prescribed period , 
3. To determine he period for which 961( 3) 

Asstt . Colicclor . 
a manufacture may be precluded 
from working under the Special . 
Procedure for failure to avail of such 
procedure during the period for which 

perinission has been granted to him . 
4 . ( a ) To accept renewal application in 961(4 ) 

Superintendent 
forn ; A .S . P . 
- - - - - - - . . 

----- -- - 
- - - - - - - 

-- - - - ----- - -- - - - - 


For condoning delays not 

excceding 2 days . 
For condoning delays 
exceeding 2 days. 


* Where there is no Dy. 

Collector , the power is 
to be exercised by 
Collector himself . 
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96 I (4 ) 


(b ) To condone and /or to determine 
the period of preclusion from work 
ing under the Special Procedure in 
respect of a manufacturer who fails 
to make an application for recwal. 


Superintendent 
Asstt. Collector 


- - - - . . 
For condoning delays not 

cxceeding 15 days . 
For condoning delays 

excceding 15 days . 


Superintendent 


5 . To condone failure to make appli - 96K ( 2 ) 

cation for removal of oxcisable goods 
in form A . R . 6 or to make quarterly / 
Annual deposits , 


For condoning delays not 
excceding 2 days in the 

casc quarterly applica 
tions & quarterly de 
posits & delays not 
exceeding 10 days in 
the case of annual 
applications & annual 
depotits . 
For condoning delays 
cxceeding the above . 


Asstt . Collector 


Asstt . Collector 


6 . To grant permission to avail Special 96MM 

Procedure for closed factories resum 

ing production . 
7 . To exercise overall discretionary 96MMMM 

powers to apply the provisions of 
Special Procedure to a manufacturer, 


* Dy. Collector 


* Where there is 10 Dy . 

Collector, the power is 
to bc exerciscd by 
Collector himself , 


III . Cotton yarn , woollen yarn & yarn falling under item No. 18E ; 
1 . To accept first A . S . P . for grant of 96V ( 1 ) 

Superintendent 
permission to work under the Special 

Procedure . 
2 . To accept first A . Ş . P . for a period 96V ( 2 ) 

Asstt . Collector 
shorter than the prescribed period . 
3 . To condone and /or deterinine the 96V ( 3 ) 

Asstt. Collcctor 
period of preclusion from working 
under the Special Procedure in respect 
of a manufacturer who fails to give 
timely notice for discontinuation of 

the procedure . 
4 . To exercise over all discretionary 96X 

Dy. Collector 
powers to apply the provisions of 
Special Procedure to a manufacturer 
who has failed to avail himself of the 
procedure or to comply with any 
conditions laid down in rules . 


* Where there is no Dy . 

Collector, the power is 
to be exercised by 
Collector himself . 


IV . Electric Battery parts : 
1 . To accopt first A . S .P . for grant of 96Y ( 1 ) 

permission to work under the Special 
Procedure . 


Superintendent 


Superintendent 


Asstt . Collector 


Superintendent 


Superintendent 


2 . To accept first A . S . P . for a period 96Y (2 ) 

less than the prescribed period . 
3 . To determine the period for which a 96Y (3 ) 

manufacturer may be precluded 
from working under the Special Pro 
cedure for failure to avail of such 
procodure during the period for 
which permission has been granted 

to him . 
4 . (a ) To accept renewal application in 96Y (4) 

forn A . S . P . 
(b ) To condone and / or to determine 96Y ( 4 ) 
the period of preclusion from working 
under the Special Procedure in res 
pect of a manufacturer who fails to 

make an application for renewal. 
5 . To condone failure to make applica - 96Z ( 2) 

tion for removal of cxcisable goods 
in form A . R . 9 or to inake inonthly 

deposits . 
6 . To exercise overall discretionary 96ZzzZ 

powers to apply the provisions of 
Special Procedure to a manufacturer 
who has failed to avail himself of the 
procedure or to comply with any 
conditions laid down in rulcs . 


For condoning delays not 

exccoding 15 days . 
For condoning delays 

exceeding 15 days. 


Asstt . Collector 


Superintendent 
Asstt . Collector 


For condoning delaysnot 

exceeding 5 days . 
For condoning delays 
cxcceding 5 days . 


" Dy. Collector 


* Where there is 110 Dy. 

Collector , the power is 
to be exercised by 
Collector himself . 


- - -- - - - 


- - -...- .. . 
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- 
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Superintendent 


Superintendent 


Asstt. Collector 


Superintendent 


Superintendent 


Asstt. Collector 


For condoning delays not 

exceeding 15 days. 
For condoning delays 

exceeding 15 days . 


Superintendent 
Asstt. Collector 


For condoning delays not 

exceeding 5 days . 
For condoning delays 

exceeding 5 days . 


* Dy. Collector 


V . Plywood : 
1 . To accept first. A . S . P . for grant of 96ZA ( 1 ) 

permission to work under the Special 

Procedure . 
2 . To accept (irst A . S .P . for a period less 96ZA ( 2 ) 

than the prescribed period . 
3. To determine the priod for which a 96ZA ( 3 ) 
manufacturer may be precluded 
from working under the Special Pro 
cedure for failure to avail of such 
procedure during the period for 
which permission has been granted to 

him . 
4 . (a ) To accept renewal application in 96ZA (4 ) 

form A . S .P . 
(b ) Condone and /or to determine the 96ZA ( 4 ) 
period of proclusion from working 
under the Special Procedure in respect 
of a inanufacturer who fails to make 

An application for renewal. 
5 . To condone failure to makes applica - 96ZD ( 2 ) 

tion for removal of excisable goods 
in form A . R . 10 or lo niake monthly 

deposits . 
6 . To cxercise overall discretionary 96ZG 

powers to apply the provisions of 
Special Procedure to & manufacturer 
who has failed to avail himself of the 
procedure , or to comply with any 

conditions laid down in rules . 
V ]. Embroidery in picce, in strips or in motifs . : 
1. To accept first A . S . P . for grant of 96ZH (1) 

permission to work under the Special 

Procedure. 
2. To accept first A . S. P . for a period 96ZH (2 ) 

less than the prescribed period . 
3. (a ) To accept renewal application in 96ZH (4 ) 

form A .S . P . 
(b ) To condone and /or to deterininc 96ZH ( 4 ) 
the period of preclusion from working 
under the Special Procedure in respect 
of a manufacturer who fails to make 

an application for renewal. 
4 . To condono liability to pay duty at 96ZI(4 ) 

the normal rates on failure to pay 
compounded lovy in time or in the 

manner prescribed . 
5 . To exercise Overall discretionary 96ZM 

powers to apply the provision of 
Special Procedure to a manufacturer 
who has failed to avail himself of the 
procedure , or to comply with any 
conditions laid down in rules . 


Where there is no Dy. 
Collector, the power is 
to bc exercised by 
Collector himself . 


Superintendent 


Assti, Collector 


Superintendent 


Superintendent 
Asstt . Collector 


For condoning delays not 

exceeding 10 days. 
For condoning delays 

exceeding 10 days. 


Asstt . Collector 


* Dy. Collector 


* Where there is no Dy . 

Collector , the power is 
10 be exercised by 
Collector himself. 


VII, Cotton fabrics processed without the aid of power or steam : 
1. To accept first A . S . P . for grant of 96Z0 (1) Superintendent 

permission to work under the Special 

Procedure . 
2 . To accept first A . S .P . for a period 9620 (2 ) Superintendent 

less than the prescribed period, 
3. To deterning the period for which a 9670 (n ) Asstt . Collector 

manufacturer may be precluded 
from working under the Special Pro 
cedure for failure to give proper 
notice for not availing of such pro 
cedure during the period for which 

permission has becn granted to him . 
4 . (a) To accept renewal application in 96ZA (4 ) Superintendent 

form A . S . P . 


. - - - - 
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Superintendent 


Asstt. Collector 


For condoning delays not 

exceediny 15 days , 
For condoning delays 

not exceeding 15 days . 


4 . ( b ) To condone and/ or to determine 96Z0( 4 ) 

the period of preclusion from work 
ing under the Special procedure in 
respect of a manufacturer who failed 

to make an application for renewal. 
5. To condone failure to make appli - 96ZQ ( 2 ) 

cation for removal of excisable goods 
in form A. R . I or too make monthly 

deposits . 
6 . To exercise overall discretionary 96UU 

powers to apply the provisions of 
Special Procedure to a manufacturer 
who has failed to avail himself or the 
procedure , or to comply with any 
conditions laid down in rules . 


Superiniçndent 
Asstt . Collector 


For condoning delays not 
___ exceeding 5 days . 
For condoning delays 

excecding 5 days . 


* Dy. Collector 


" Where there is no Dy. 

Collector , the power is 
to be cxcrcised by 
Collector hinisell. 


INotification No . 2 / 76 ( C No . IV/ 8/ I CE/ 73 ) ] 

M . L . BADHWAR. Collector 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय 
चंडीगढ़ , 4 सितम्बर, 1976 

केन्द्रीय उत्पाद 
का० प्रा० 4301. — में के० के० द्रियेदी, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
चंडीगढ़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत 
मुझे प्रवत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतवद्वारा उप समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क फरीदाबाद को उनके अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 
1944 के अन्तर्गत न्याय निर्णय और अपील से संबंधित शक्तियों को 
छोड़ कर समाहर्ता की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत 
करता हूं । 
अधिसूचना सं० 2/ 2 ० उ० शु०/ 76/पत्र सं० 4 ( 16) -72- तक /76 ] 

के० के० द्विवेदी , ममाहर्ता 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 25th October , 1976 
S . O . 4302. -.- In exercise of the powers conferred by clause 
(b ) of section 2 of the Foreign Awarxls (Recognition and 
Enforcement ) Act, 1961 (45 of 1961), the Central Govern 
ment, being satisfied that rcciprocal provisions have been 
made, hereby declares the United Kingdom to be territories 
to which the Convention on the Recognition and Enforce 
ment of Forcign Arbitral Awards , set forth in the Schedule 
to tho said Act , applies . 


[ F. No. 12( 10) / 75- E. POT. ] 
A . K . SENGUPTA , Economic Adviser 


. 
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Central Excise Collectomte 
Chandigarh , the 4th September , 1976 

CENTRAL EXCISES 


मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात का कार्यालय , 
नई दिल्ली , 27 अक्सूबर , 1975 

शुद्धि पत्र 
का० प्रा० 43 03 . - - प्रादेश सं० लैम्प / 4( 2 ) 75-76/ पार एम- 2/ 15.55 
दिनांक 4- 8- 1976 के प्रांशिक प्राणोधन में यह उल्लेख किया जाता है कि उसकी 
पहली पंक्ति में आए हुए शब्द " सर्वश्री अपर प्रा . लि . नई, विल्ली को 

ग़ प्रकार पाने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए : - - 
___ “ मर्वश्री अपर प्रा० लि ., यम्बई , उससे पहल गर्वश्री पावर केबल्स 
प्रा० लि ., अम्बई " । 
बाकी विवरण ज्यों के त्यों रहेंगे । 

[मि० सं० लैम्प / 4 ( 2 ) / 75- 75/ बार ०एम-2 / 1804 ] 


S . O . 4301. - -.In exercise of the powers , conferred uporn 
me under Rule 5 of the Central Excise Rules , 1944 , L, 

K . K . Dwivedi , Collector of Central Excise, Chandigarh 
hereby Authorise , the Deputy Collector of Central Excise , 
Faridabad to exercise , within his jurisdiction , all the powers 
of the " Collector" under the Central Excise Rules , 1944 
except those relating to Adjudication and Appeals . 


[ Notification No . 2 / CE/ 76 / C . No. IV ( 16 )- 72- Tech / 76 ] 

___ K. K . DWIVEDI , Collector 


वाणिज्य मंत्रालय 


Office of the Chief Controller of Imports and Exports 
___ New Delhi, the 27th October , 1976 

CORRIGENDUM 


नई दिल्ली , 25 अक्तूबर , 1976 


S . O . 4303 . — In partial modification of order No . Lamp / 
4 ( 2 ) / 75 - 76 / RM . II / 1555 dated 4 - 8- 1976 , it is stated that 
the words M / s . Apas Pvt. Ltd ., New Delhi appearing in 
the first line therein may be treated ly amended to read as 
under : 


का० आ० 43 02. — केन्द्रीय सरकार, विदेणी पंचाट ( मान्यता और 
प्रवर्तन ) अधिनियम , 1961 ( 1961 का 45 ) की धारा 2 के उपखण्ड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अपना यह समाधान 
हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबम्ध बनाए जा चुके हैं , ब्रिटेन को ऐम 
राज्य क्षेत्रों के रूप में घोषित करती है, जिस पर, उक्त अधिनियम की 
मनसूची में यणित विदेशी माध्यस्थम पंचाट की मान्यता तथा प्रर्वतन 
संबंधी कन्वेंशन लागू होता है । 


“ M / s. Apar Pvt . Ltd. , Bombay formerly 
Cables Pvt. Ltd . , Bombay " . 


M / s. 


Power 


The other particulars will remain un -changed . 


[ No . I amp / 4 ( 2 )/ 75- 76 / RM. II /1808 ] 


[फा० मं० 12( 10 )/ 75-ई पी प्रो एल ] 

ए. वे ० सेन गुप्ता , प्राथिक सलाहकार 


का प्रा० 4304. – आदेश सं० लैम्प / 4 ( 2 )/ 75- 76/ पार०एम 2/ 1556 
दिनांक 4- 8- 1976 के प्रांगिष प्राशोधन में यह उल्नड किया जाता है कि उसकी 


. 


. .. - - - -- - - - - 


- -- - - - - - -- - - - 


- 


- -- - 


- 


- - - -- - -.. .- - -.. - ..- -- 
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[ भाग II .-- ग्वार 3 ( ii )] 

भारत का राजपत्र : नवम्बर 13, 1 12 , 1898 

3949 
- -- - - - - - ------ - - 

.- - - - - - : - -.. - .. . - - - - - - - - - - 
पहली पंक्ति में प्राए हुए शब्द " सर्वश्री अपर प्रा . लि . नई दिल्लीं ” को इस 4. The Duplicate Çuştoins Purposcs Copy of tho licence 

is being issued separately . 
प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए : ---- 

[ No. Rubber / 44(1 )/ 75 -76 / RM. II /1819 ] 
___ “मर्वश्री अपर प्रा० लि० , बम्बई उमसे पहले मर्वधी पावर केबल्म 

RAJINDER SINGH , Dy. Chief Controller 
प्रा . लि . , बम्बई " 

for Chief Controller 
वाफी विवरण ज्यों के त्यों रहेंगे । 
[ मि • मं० नम्प 4 ( 2 ) / 75- 76/ पार०एम० 2/ 1809 ] 

संयुक्त समय नियंसक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय 
CORRIGENDUM 

मद्राम , 7 अगस्त, 1976 
S . O . 4304 . - In partial modification of order s No . Lamp / 
4 ( 21 / 75 - 76 / RM. II / 1556 dated 4 - 8 - 1976, it is stated that 
the words M /s. Apar Pvt. Ltd. , New Delhi appearing in 

प्रादेश 
the first line therein may be treated as amended lo read as 
under : 

का० प्रा० 4306.----सर्वश्री इलेक्ट्रोम इंडिया, जी - 6 इन्डस्ट्रियल इस्टेट , 
" M /S. Apar Pvt. Ltd., Bombay formerly M / s. Power मदुरई- 7 को मैगानिस्ट निकल तार प्रादि का आयात करने के लिये सामान्य 
Cables Pvt . ltd., Bombay . " 

मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गन 18, 300 रुपये के लिये लाइसेंस संख्या पी / एस / 
The other particulars will remain unchange . 

1833891/ सी / एक्स एक्स / 57 / एम / 39- 40 दिनांक 16- 12-1975 और 
[ No. Lainp / 4( 2) / 75- 76 / RM. II / 1809] 

य के क्रेडिट के अन्तर्गत 18, 480 रुपये के लाइसेंम संख्या पी / एस ; 
नई दिल्ली , 28 अक्तूबर, 1976 

1833892/ पार एम . एल / 57/ एम / 39- 40 दिनांक 16-12-1975 प्रदान 

किये गये थे । 
मावेश 

फर्म ने अब उपर्युक्त लाइसेंसों की मीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियों की 
का० प्रा० 4305. -- मर्यश्री अपोलो टायर्स लि ., नई दिल्ली को अन्त अनुलिपि के लिये इस आधार पर प्रावेदन किया है कि मूल लाइसेंस 
ष्ट्रिीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत कच्चे माल तथा संघटकों का प्रस्थानस्थ हो गये हैं । अपने तर्क के ममर्थन में , उन्होंने एक शपथ-पत्र 
आयात करने के लिए 55,()0,(000 रुपए के लिए प्रायात लाइसेंस मं० दाखिल किया है । 
पी० / हो / 14 1 6 865/ प्रार/ पाईएन / 58/ एम0 / 4 1-42/ रबर, विनांक 10- 3- 76 

मैं संतुष्ट हूं कि संबंधित उपर्युक्न लाइसेंमों की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन 
प्रदान किया गया था । 

प्रतियां प्रस्थानस्थ हो गई है और उसकी अनुलिपि प्रतियां फर्म को जारी 
2 . पार्टी ने उक्त लाइमेंस की सीमा णुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि की जायें । 
जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मुल सीमा शुल्क 
प्रयोजन प्रति खो गई प्रस्थानस्थ हो गई है । लापमेंम धारी ने आगे यह 

उपर्युक्त लाइसेंसों की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियां एतद्वारा 
भी बताया है कि लाइम उपयोग में नहीं लाया गया है । लाइसेंम भारत रद्द की जाती हैं । 
के किसी भी पत्तन पर पंजीकृत नहीं किया गया है । 

[ संख्या जी एच एच / 445/ ए एम -7 5 /एस एम आई ] 
3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 

पार० कुमारवेल , उप-मुख्य नियंत्रक , कुते मुख्य नियंत्रक , 
है । अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि प्रायात लाइसेंम सं० पी / डी / 1416865 , 
दिनांक 1 -3- 76 की मूल भीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है तथा 
निवेश देता है कि पायेदक को उक्त लाइसेंस की सीमाशरक प्रयोजन प्रति 

Office of the Joint thief Controller of Imports and Exports 
की एक अनलिपि प्रति जारी की जानी चाहिये । म्ल सीमा शुल्फ प्रयोजन 

Madras, the 7th August, 1976 
प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है । 

ORDER 
[मि० सं० रबर/ 44 ( 1 ) / 75/ 76 आर० एम० 2 / 1819] 

S . 0 , 4306 . - M / s . Electrodes India , G - 6 , Industrial Estate, 
राजिन्दर सिंह, उप - मुख्य नियंत्रक , 

Madurai- 7 were issued licences No. P / S / 1833891 / C / XX / 
कृते मुख्य निमंत्रक 

57 / M / 39 - 40 dated 16- 12- 1975 for Rs. 18, 300 / - on GCA ard 

No. P / S / 1833892 / R / ML/ 57 / M39 - 40 dated 16- 12 - 1975 for 
New Delhi, the 28ch October , 1976 

Rs. 18 , 480 under U . K . Credit for import of Manpanest Nickel 
ORDER 

wire etc . 


S . O . 4305. - - M / S . Apollo Tyres Itd., New Delhi were 
granted Import Licence No . P / D /1416865 / R /IN / 58 / 
H / 41 - 42 / Rubber dated 10 - 3 - 1976 under JDA for 
Rs. 55, 00 ,000 / - only for import of Raw materials and 
Components. 


The firm have now applied for duplicnte of Customs pur 
pone copies of the above said licences on the ground that the 
original licences have been misplaced . In support of their 
contention , they have filed an affidavit. 


2 . The firm have requested for the issue of duplicate Cus 
toms Purposes Copy of the above said licence on the ground 
that the original Customs Purposes Copy has been lost / 
misplaced by them . It has been further reported by the 
licensee that the licence has not been utilized . The licerce 
has not been registered with any port of India . 


I am satisfied that the original Customs purposes copies of 
the said licerces in question have been misplaced and dupli 
cate copies of the same be issued to the firm . 


The original Customs purpose copies of the said licences 
are hereby cancelled . 


[ No. EGHH/ 445 / AM- 75 / SSI-1 ] 


3 . In stipport of their contention , the applicants have 
filed an affidavit . The under -signed is satisfied th 
original Customs Purposes Copy of Import Liceccc No. 1 / 

D / 1416865 dated 10 - 3 - 1976 has been lost and directs that 
a Duplicatc Customs Purposes. Copy of the said licence 
should be issued to the pplicant. The original Customs 
Purposes Copy is hereby cancelled , 


R. KUMARAVELU. Dy. Chief Controller 

for Jt. Chief Controller 
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संयुक्त मुख्य निर्यसक, प्रायात -निर्यात का कार्यालय 

Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports 
( केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत ) 

( Central Licensing Area ) 
नई दिल्ली, 1 सितम्बर , 1978 

New Delhi , the 1st September , 1976 
रद करने का प्रावेश 
का० प्रा० 4307 .--- सर्वश्री जे . पी . कमल इंजीनियरिंग वर्स, ए- 69, 

CANCELLATION ORDER 
जी० टी० करनाल रोड , इन्डस्ट्रियल एरिया , दिल्ली को बिजली की मोटरों 
के लिये कच्चे माल का आयात करने के लिये प्रायात लाइसेंस संख्या 5. 0 . 4307. M /s . J . P. Kamal Engg . Works, A - 69 , G . T . 

Karnal Road , Industrial Area , Delhi were granted import 
पी / एम / 1847845 दिनांक 15- 5- 76 और पीएम 1847846 विनाक 

licences Nos . P /S / 1847845 dated 15 -6 - 1976 und P /S / 
1 5- 6- 76 प्रयेस्क 1 208 5 . 00 रुपये के लिये प्रदान किये गये थे । उन्होंने 1847846 dated 15- 6 -1976 for Rs . 12085 /- each for import 

of raw materials for Electric Molors . They have reported 
मूचना दी है कि उनकी दोनों प्रतियां अर्थात् सीमाशुल्क प्रयोजन और 

that both copies i. e . Customs purposes and Excharge Con 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिल्कुल उपयोग किये बिना ही खो गई / trol copics of the samo have been lost /misplaced without 

having been utilised at all. 
प्रस्थानस्थ हो गई हैं । 
2. उपर्यक्त बयान के समर्थन में फर्म ने आयात व्यापार नियंत्रण 2 . The firm has filed an aſlidavit in gupport of the above 

statement as required under Para 320 of I. T . C . Hand Book 
नियम एवं क्रियाविधि हैंडबुझ 1976 - 77 के पैरा 320 के अन्तर्गत 

of Rules and Procedure, 1976 - 77 . I am satisfied that the ori 
यथा अपेक्षित एक शपथ -पन्न दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि ginal Custom purposes and Exchange Control purposes of 

the above licences have been lost /misplaced , 
उपर्युक्त लाइसेंसों की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रयोजन प्रतियां खो गई / मस्थामस्थ हो गई हैं । 

3 . In exercise of the powers conferred on me under Sec 

tion 9 ( cc ) of Import Trade Control Order 1955 dated 
. . 3 यथा संशोधित पायात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7 - 12 - 1955 as amendçd , I order the cancelation of the said 
7 -12- 1955 के लंड ( सीसी ) के अन्तर्गत मेरे लिये प्रदत्त अधिकारों original custom purposes and exchange control purposes of 

the said licences . 
का प्रयोग कर, मैं उपर्यक्त लाइसेंसों की मल सीमाशुल्क प्रयोजन और 
मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों को रदद करने का प्रावेश ___ 4. The applicant s case will now be considered for the 
देता हूं । 

issue of duplicate licences ( both copies) in accordance with 

the Para 320 of I . T . C . Hard Book of Rules and Procedure , 
4. आवेदक के मामले पर प्रब पायात व्यापार नियंत्रण नियम एवं 
1976 - 77 . 
प्रक्रिया विधि हैं बुक , 1976- 77 के पैरा 320 के अनुसार अनलिपि 
लाइसेंसों ( दोनों प्रतियां ) जारी करने के लिये विचार किया जायेगा । 

[ No. S /J-2( n) / AM- 76 / AU- UT /CLA / 2645] 
[ संख्या एम / - 2 ( एन ) / ए एम - 76/ ए यु य टी / मी एल ए / 26 45 ] 

K. R . DHEER , Dy. Chief Controller 
के० प्रार० धीर, उप-मुख्य निर्यनक कृते संयुक्त मुमय नियंत्रक 

for Joint Chief Controller 


उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 1976 - 10 - 27 
का प्रा० 4308 . - समय -समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम ( 1 ) के 
प्रनमार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं , वे रद हो गये हैं और प्रग वापस माने जायें । 


अनुसूची 


- .. - . . 


I 


2 


क्रम संख्या रदद किये गये भारतीय मानक की संख्या भारत के रामपन्न अधिसूचना की एम० मो० संख्या और 

विवरण 
और शीर्षक 

तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की 

मूचना छपी थी । 
1. IS : 11 12- 1957 नेलोय पोशों के कपड़े के भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपवर ( ii ) यह मानक रक्षा मंत्रालय द्वारा इस वस्तु के स्थान 
लिये चमकदार सूती कैम्बिक की विशिष्टि दिनांक 1958- 04- 26 में एम० प्रोक पर लट्ठे प्रयोग में लाने के कारण रद्द कर 

संख्या 605 दिनांक 1958-()21- 16 के अन्तर्गत दिया गया है जिसके लिये भारतीय 
प्रकाशित 

मानक (IS : 187- 1965 ) पहले से ही 

निर्धारित है । 
2. IS : 1385 - 1968 फास्फर फांम छरें और सरिये भारत के राजपन्न भाग II खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) यह मानक IS : 7608- 1975 फास्फर कास के 
चद्दर और पत्ती और तार की विशिष्टि दिनांक 1968- 07- 09 में एस० प्रो० 2578 तार ( सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिये ) ; 
( पहला पुनरीक्षण ) दिनांक 1968- 07-20 के अन्तर्गत प्रकाशित IS : 7811 - 1975 फास्फर मांस की छड़े 

और सरियों की विशिष्टि सथा IS : 7814 
1975 फास्फर फांस की चद्दर, पत्ती और 
पन्नी की विशिष्टि के प्रकाशन हो जाने के 
कारण रद कर दिया गया है । 

[ सं० सी एम डी / 13 : 7] 
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( 2 ) 


( 3 ) 


MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Lodustrial Developmont) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

___ New Delhi , the 1976 -10 - 27 
S. 0 . 4308 . - In pursuance of sub-regulation (1 ) of Regulations of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regu 
lations 1955 , as amended from time to time, it is, hereby , notificd that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the 
Schedule given hereafter , have been cancelled and stands withdrawn : 

SCHEDULE 
Sl. No . & Tille of the Indian Standard S . O . No. & Date of the Gazette Notifica 

Remarks 
No . Cancelled 

tion in which Establishment of the Indian 

Standard was Notificd 
(1) 
1 . IS : 1142 - 1957 Specification for cotton s . o . 605 dated 1958-04-16 published in the Cancelled as the Ministry of Defence have 
cambric , scoured , for oil dressed fabric . Gazette of India , Part-II, Section -3 , Sub - since replaced this item by long cloth for 
section (li) dated 1958 -04- 26 . 

which an Indian Standard (IS : 187 -- 

1965) already exists . 
2 . IS : 1385 – 1968 Specificalion for phos - S . O . 2578 dated 1968 -07- 20 published in the Cancelled in view of publication of 

phor bronzo rods and bars , sheet and Gazette of India , Part - II , Section- 3 , IS : 76084 - 1975 Specification for phos 
strip and wire ( first revision ). Sub - section (ii ) dated 1968 - 07 -09 

phor bronze wirc (for general 
engineering purposes ) ; IS : 7811 - 1975 
Specification for phosphor bronze rods 
and bars and ts : 7814 - 1975 Specifi 
cation for phosphor bronze sheet, strip 
and foil . 

[ No. CMD/13 : 7] 
का० प्रा० 4309. - - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन मुहर ) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिह निर्धारित किया है जिसकी डिजाइन , शाब्दिक विवरण और भारतीय मानक के पीर्षक सहित 
नीचे अनुसूची में दी गई है । 
भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन मुहर) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिहन 1967- 0 3-15 से लागू होगी : 

अनुसूची 
क्रम मानक चिह्न की उत्पाव / उत्पाद की श्रेणी 

तस्सम्बन्धी भारतीय मानक की पसंख्या पौर मानक की डिजाइन का शाबिक विवरण 
संख्या डिजाइन 

सीर्षक 
( 1 ) ( 2) 

( 3 ) 
जलकल कार्यों के लिये स्लूस पाल्व IS : 2906- 1964 जलकल कार्यों के लिये भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 
( 350 से 1200 मिमी साइज ) स्लूस वाल्वों ( 350 से 1200 मिमी शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 
साइज ) की विशिष्टि 

गई शैली और अनुपात में तैयार किया 
गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की पोर 
भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई 


( 5 ) 


DH 


[ सं० सी एम 1 /13 : 00 
S. 0 . 4309 . -- In pursuance of sub-rule (1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules , 1955 the Indian 
Standards Institution hereby notified that the Standard Marks design of which together with the verbal description of the design and tho 
title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed , has been specified . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act , 1952 and the Rules and Regula 
tions framed thereunder, shall come into force with effect from 1967 - 03 - 15 : 

SCHEDULE 
Sl. Design of the Product /Class of Product No. and Title of the Relevant Verbal description of the Design of the 
No . Standard Mark 

Indian Standard 

Standard Mark 
(1) (2) 

( 3 ) 
Sluice valves for water works Is : 2906 - -- 1964 Specification The monogram of the Indian Standards 

purposes (350 to 1200 mm for sluice yalvcs for water Institution consisting of letters ISI 
size ) . 

works purposes ( 350 to 1200 drawn in the exact style and relative 
inm size ). 

proportions as indicated in Col. (2 ) ; tho 
number of the Indian Standard belag 
superscribed on the top side of the mono 
gram as indicated in the design , 

[ No. CMD/ 13 : 7 
98GI / 76 - 3 
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श्रेणी 


ज भरे लोहे की 


के तार 


( 124 


वीडियो 


Isaina 


का० प्रा० 4310. - - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन त्रिल) विनियम 1955 के विमियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्ननिर्धारित किये है जिनकी डिजाइन , शाग्दिक विवरण प्रौर भारतीय मानकों के शीर्षकों सहित नीचे 
अनुसूची में दी गई हैं । 

भारतीय मानक संस्था प्रमाणन (चिस) अधिनियम, 1952 और उसके प्रधीन बने नियमों के निमित ये मानक धिन उनके प्रागे दी गई तिथियों से 
लागू होंगी : 

अनुसूची 
क्रम मानक चिहन की उत्पाद / उत्पाद की सरसम्बन्धी भारतीय मानक की पद - मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण लागू होने की 
संख्या डिजाइन संख्या और शीर्षक 

। तिथि 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 

( 8 ) 
भूरे लोहे की इली चीजें IS : 210 - 1970 भरे लोहे की डली भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1975- 04-01 
पीजों की विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) गाव होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 

शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की और भारतीय 

मानक की पदसंख्या दी गई है । 
लकड़ी के पेंच तैयार करने Is : 1812- 1973 लकड़ी के पेंच भारतीय मानक संस्था के मोमोग्राम जिसमें ISI 1975- 10- 16 
में प्रयुक्त कार्बन इस्पात तैयार करने में प्रयुक्त कार्यन शब्द होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में विखाई गई 

इस्पात के तार की विशिष्टि शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
( पहला पुनरीक्षण ) 

और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 

मानक की पदसंख्या दी गई है । 
बीडियो 

IS : 19 25 - 1974 बीड़ियों को भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1975- 10-18 
विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) शब होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 

शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 

और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की मोर भारतीय 

मानक की पदसंख्या दी गई है । 
मशीनी पेंच तयार करने के . IS : 2255 - 1969 मणीनी पेंच भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1975- 01- 16 
लिये मदुइस्पात के तार तैयार करने के लिये मदु इस्पात शब्द होते हैं, स्तम्भ ( 2) में दिखाई गई 
( शोत सिरे बनाने की के तार की विशिष्टि ( शीत सिरे शैली और प्रभुपात में तैयार किया गया है 
विधि द्वारा ) बनाने की विधि द्वारा ) ( पहला और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
पुनरीक्षण ) 

मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 

मानक की पसंख्या दी गई है । 
पोशिश स्प्रिंगों के लिये IS : 2589 - 1964 पोशिश स्प्रिंगों भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1975- 01-16 
मत्त विने इस्पात के के लिये मरुस खिधे इस्पातके शम्द होते हैं, स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
तार की विशिष्टि 

शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 

मानक की पदसंख्या दी गई है । 
पानी की सप्लाई के लिये IS : 2692 - 1964 पानी की भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1975- 10- 01 
फेकल 

सप्लाई के लिये फेरूल की शम्य होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
विशिष्टि 

शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
पौर जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोमोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 

मामक को पदसंख्या दी गई है । 
जल , गैस और मल निकास IS : 3589- 1966 जल , गैस और भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1975- 01- 01 

के लिये मिजली द्वारा मल निकास के लिये बिजलीद्वारा शम्द होते हैं, स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
वेल्जकृत इस्पात के पाइप वेरुखकुत इस्पात के पाइपों की शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
( 200 से 400 मिमी विशिष्टि ( 200 से 2000 मिमी और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
तक सांकेतिक व्यास तक सांकेतिक व्यास वाले ) मोनोग्राम के ऊपर की और भारतीय 
वाले ) 

मानक की पसंख्या वी गई है । 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


" : 4723 


मण्डे का पाउडर 


ISIT 


15 . 5 


वर्नर 


10. 


IS : 0747 


IS : 4723- 1968 प्रहे के पाउडर भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1075 - 12- 16 
की विशिष्टि 

शब्द होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई । 
शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
पौर जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की मोर भारतीय 

मानक की पदसंख्या दी गई है । 
द्रवित पेट्रोलियम गैसों वाले IS : 5 1 1 7- 1969 द्रवित पेट्रो - भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1975- 11- 01 
उबालने के व्यापारिक लियम में गैसों वाले उबालने के शव होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
व्यापारिक पर्नरों की विशिष्टि शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 

और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 

मानक की पदसंख्या दी गई है । 
च्युइंग - गम और बबूल गम IS : 6747- 1972 च्युइंग - गम और भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें ISI 1975- 02- 01 
बबूल गम की विशिष्टि 

शम्द होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की भोर भारतीय 

मानक की पदसंख्या दी गई है । 
कांच रेशे के प्राधार बाली IS : 7193 - 1974 कांच के रेशे भारतीय मानक संस्था के मोमोग्राम जिसमें ISI 1975-12 01 
कोलरार रोक पट्टी प्राधार वाली कोलतार रोक परटी शब्द होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
और बिटयूमेनी नमदें और विटयूमेनी नमवों की विशिष्टि शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 

पौर जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 
मानक की पदसंख्या दी गई है । 

[ सं० सी एम टी / 13: ] 
ए० मी० राव , उपमहानिदेशक 
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s . o . 4310 - In pursuance of sub -rule (1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Rules, 1955 the Indian 
Standards Institution , horeby , notifies that the Standard Mark (s ) , design ( s) of which together with the verbal description of the dosign ( s ) 
and the title (s ) of the relevaot Indian Standard (s ) are given in the Schedule hereto annexed , have been specified . 

Those Standard Mark (s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Cortification Marks ) Act , 1952 and the Rulos and Rogu 
lations framod thereunder , shall come into force with effect from the dates shown against each : 

SCHEDULE 


sł. Dosign of the 
No . Standard Mark 


Date of 
offoct 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 
1975 - 04 - 01 


1975 - 01- 16 


15 : 017 


Product/ Class of No. and Title of the Relevant Verbal description of the Design 
Product Indian Standard 

of the Standard Mark 
( 3 ) 

( 5 ) 
Groy iron castings Is : 210 - 1970 Specification for The monogram of the Indian 
grey iron castings 

Standards Institution, consist 
( second revision) 

ing of letters ISI , drawn in the 
exact style and relative propor 
tions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the numbor of the Indian Stan 
dard being superscribed on 
top side of the monogram as 

indicated in the design . 
Carbon stool wiro for IS ; 1812 - 1973 Specification for the monogram of the Indian 
manufacturo of wood carbon stoel wire for manufac - Standards Institution , consist 
screws turo of wood scrows 

ing of lotters IŞI drawn in tho 
( first rovision) 

exact stylo and relative propor 
tions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Stan 
dard being superscribed on the 
top sido of the monogram as 

indicatod in the dosign , 
BIDIS 

IS : 1925 - 1974 Specification for The monogram of the Indian 
BIDIS (second rovision ) 

Standards Institution, consis 
ting of letters ISI , drawn in 
the exact stylo and rolatiyo pro 
portions as indicated in Col . 
( 2 ) ; the number of thö Indian 
Standard being suporscribed on 
the top side of the monogram 


1975 - 10 -16 


II929 
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(5) 


(6 ) 


4 . 


(3) 
Mild steel wire rod for 

tho manufacturo of 
machino screws (by 
cold heading process ) 


1975 -01- 16 


S232 


iS : 2255- 1969 Specification for 
mild steelwire rod for themanu - 
facturo of machine screws (by 
cold heading process ) 
( first rovision ) 


the monogram of the Indian 
Standards Institution , consist 
ing of letters ISI , drawn in the 
oxact style and relativo propor 
tlons as indicated in Col. ( 2 ) ; 
tho number of the Indian Stan 
dard being superscribed on tho 
top side of the monogram as 
indicatod in tho design . 


1 . 


19 : 3507 


1517500 


Hard - drawn stoel wiro IS : 2589 - 1964 Specification for The monogram of the Indian 1975 -01- 16 
for upholstery springs hard -drawn stcel wire for uphol Standards Institution , consist 
story springs 

ing of letters ISI , drawn in the 
exact tiyle and relative propor 
tions as indicated in Col. (2 ) ; 
the number of the Indian Stan 
dard boing superscribed on the 
top side of the monogram as 

indi cated in the design , 
Forrulos for water sor - IS : 2692 - 1964 Specification for The monogram of the Indian 1975 - 10 -01 
vicos forrules for water servicos Standards Institution , consist 

ing of lettors ISI , drawn in tho 
exact style and relativo propor 
tions as indicated in Col. ( 2 ) : 
the number of the Indian Stan 
dard being superscribed on the 
top side of tho monogram as 

indicated in tho design . 
Eloctrically welded şteol IS : 3589-1966 Specification for Tho monogram of the Indian 1975-01-01 
pipes for water , gas and eloctrically welded steel pipes Standards Institutions, consist 

sewage ( 200 to 400mm for water , gas and sewage ( 200 ing of lotters ISI , drawn in the 
nominal diamotor ) to 2000 mm nominal diameter ) exact style and relative propor 

tlong as indicated in Col. ( 2 ) ; 
tho nuinber of the Indian Ştan 
dard being superscribed on the 
top sido of the monogram as 

indicated in the design . 
Egg powder 

IS : 4723 - 1968 Specification for the monogram of the Indian 1975 - 12 - 16 
ogg powder 

Standards Institution , consist 
log of letters ISI , drawn in the 
oxact stylo and rolative propor 
tions as indicated in Col. ( 2 ) : 
tho rumbor of tho Indian Stan 
dard boing superscribed on the 
top sido of the monogram as 

indicatod in the design . 
Commercial boiling bur- IS : 5117 – 1959 Specification for the monogram of the Indian 1975 - 11 -01 
nors for use with LPG commercial boiling burners for Standards Institution , consist 
uso with LPG 

ing of lotters ISI , drawn in the 
exact stylo and relativo propor 
tions as indicatod In Col. (2 ) ; 
tho Oumber of the Indian Stan 
dard bolng superscribed on tho 
top side of tho monogram as 
indicatod in the design . 


15 : 17 


0 : 17 


574747 


1975 -02-01 


gum 


Chowing gum and bubblo IS : 6747 – 1972 Spocification for the monogram of the Indian 
chewing gum and bubblo gum Standards Institution . consist . 

ing of letters IST , drawn in the 
exact style and rolative propor 
tions as indicated in Col. (2 ) : 
the qumbor of the Indian Stan 
dard boing suporscribed on the 
top sido of tho monogram as 

indicatod in tho design . 
Glass Abro base coal tar IS : 7193 — 1974 Specification for Tho monogram of the Indian 
pitch and bitumon felts glass fibro baso coal tar pitch Standards Institution , consist 
and bitumnon folts 

jng of lottots ISI , drawn in tho 
exact style and rolative propor 
tions as indicatod in Col. ( 2) ; 
the number of the Indian Stan . 
dard bolng suporsçribod on the 
top side of the monogram as 
Indicated in the design . 


1975 - 12 -01 


1 TO 1 


[No : CMD /13 ; 9 ) 
A . B . RAO , Dy . Director Genoral 
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इस्पात और पान मंत्रालय 

( इस्पात विभाग ) 

नई दिल्ली , 29 अक्तूबर, 1976 
का० प्रा० 4311 . - - केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों को बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , नीचे की सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारी को , जो सरकार के राजपत्रित अधि 
कारी की रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिये, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है , और यह भी निवेश देती 
है कि उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिविष्ट सरकारी 
स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय मीमायों के भीतर , 
उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग और 
अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा । 

सारणी 


लेखा कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय , भण्डारकरण , 
संचलन , परिवहन , वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द 
कर दिया है जो कि खाद्य निगम अधिनियम , 1961 ( 1964 का 37 ) 
की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं ; 

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निवेशालयों, उपाप्ति निदे 
शालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य 
कर रहे और उपरिवणित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों 

और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल , 1971 के परि 
पत्र के प्रत्युलर में उममें यिनिर्विष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य 
निगम के कर्मचारी न बनने के अपने प्राशय को उक्त अधिनियम की धारा 
12ए को उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा तथा अपेक्षित सूचना नहीं 
दी है ; 

प्रतः प्रम खाव्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) , 
यथा अव्यतन संशोधित , की धारा 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एलद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक 
के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती 


अधिकारी का पदाभिधाम 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 

( 2 ) 


( 1 ) 


क्रम सं अधिकारी / कर्मचारी का 

का नाम 


नगर इंजीनियर कुद्रेमुख पायरन कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी 

पोर फं . लिमिटेड , 25- महात्मा लिमिटेड के या उसके द्वारा या 
गांधी रोड, बंगलौर (कर्नाटक उसकी अोर से पट्टे पर लिये 
राज्य ) 

गये या अधिग्रहीत स्थान 


[सं० 2 ( 22 ) 76- के डी एम ] 
एस० डी० प्रसाद , संयुक्त सचिव 


( 1 ) ( 2 ) 
I. श्री एस० पी० सक्सेना 


केन्द्रीय स्थानान्तरण के भारतीय 
सरकार के समय केन्द्रीय खाद्य निगम 
अधीन किस सरकार के को 
पद पर अधीन जिस स्थानान्तरण 
स्थायी है ? पद पर थे की तारीख 

( 3 ) ( 4) ( 5 ) 
सहायक निदे - सहायक निवे 

शक 

1 - 3 - 69 
गोदाम लिपिक वरिष्ठ 

गोदाम रक्षक 1- 3 -69 
चौकीदार चौकीदार 

1 - 3 - 69 
चौकीदार चौकीवार 1- 3 - 69 
गोवाम कनिष्ठ गोवाम 
लिपिक रक्षक 

1 - 3- 69 
स्टेचर 
स्टेचर 1 - 3- 69 


शक 


2 . श्री पी० डी० खेर 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(Department of Steel) 
New Delhi, the 29th October , 1976 


3. श्री एम० धनपाल 
4. श्री एन० चिन्नापा 
5. मोहम्मद नवाब 


S . O . 4311 ; - In exercise of the powers conferred by Section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints 
the officer mentioned in Coluinn ( 1 ) of the Table below , being 
an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Govern 
ment , to bo Estate Officer , for the purposes of the said Act and 
further directs that the said Oficer shall exercise of the powers 
conferred , and perform the duties imposed , on Estate Officers 
by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction 
in respect of the public premises specified in column ( 2 ) of the 
said Table , 


6 . श्री येलाहिया लक्ष्मझ्याह 


-- - 


- - 


- - 


- 


- - 


[ फा० सं० 52/ 8/ 73-एफ०सी० - 3 ( खण्ड 7) ] 


Table 


Designation of the Officer Categories of public premises 

and local limits of jurisdiction 

( 2 ) 
Town Engineer, Kudremukh Promises belonging to or taken 
Iron Orc Co . Ltd . , 25 - on lcase or requisitioned by 
Mahatama Gandhi Road , or on behalf of Kudrenrukh 
Bangalore ( Karnataka Iron Ore Company Limited . 
State ) . 

[ No . 2( 22 )/ 76- KDM] 
S . D . PRASAD , Jt. Scey . 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 

(Departinent of Food ) 

Order 
New Delhi, 21st October , 1976 
s. o . 4312 : -- Whereas the Central Government has ceased 
to perform the functions of purchase , storage, movement , 
transport, distribution and sale of foodyrains done by the 
Department of Food , the Regional Dircctors of Food , the Pro 
curement Directoratcs and the Pay and Accounts Offices of the 
Department of Food which under section 13 of the Food 
Corporations Act , 1964 ( 37 of 1964 ) arc the functions of the 
Food Corporation of India ; 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
( बाय विभाग ) 

प्रादेश 
नई दिल्ली, 21 अक्सूबर, 1976 
का० प्रा० 4312 ,- - यतः केन्द्रीय सरकार ने खादय विभाग , क्षेत्रीय 
खाय निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा 


And whereas the following officers and employces serving 
in the Department of Food , the Regional Directorates of Food , 
the Procurement Directorates and thc Pay and Accounts Offices 
of the Department of Food and engaged in the performance of 
the functions ncntioned above have not, in response to the 
Circular of the Central Government, dated the 16th April , 1971 , 
intimated , within the date specified thercin , their intention 
of not becoming employees of the Food Corporation of India 
as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 12A of 
the said Act ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 12A of the Food Corporations Act , 1964 ( 37 of 1964 ) 
as amended upto date , the Central Government hereby transfers 
the following officers and einployees to the Food Corporation 
of India with effect from the date mentioned against each of 
them. 


CORRIGENDUM 
S . 0 . 4313. - In this Department Order No . 52 / 21 / 68- REI 
dated 11- 10 - 1972 the following corrections shall be carried 
out : -- - 


SI. No , in the 

order 
121 


- - - - - - - 


- - - - - - - - 


652 


653 


Si. Name of the Permanent Post held under Date of 
No . officer post held the Central Goyt , transfer 
cmployee under the at the time of to the 
Central Govt . transfer 

F . C . I. 
12 

1 . Sh . S . P. Saksena Asst . Dir . Asstt . Director 1 - 3 - 69 
2. Sh. P. D . Kher Godown Sr. Godown 1 - 3 - 69 

Clerk 

Keeper 
3 , Sh , M . Dhanapal Watchinan Watchman 

1 - 3 - 69 
4. Sh. N . Chinnappa Watchmart Watchman 1 - 3 - 69 
5. Mohd. Nawab Godown Junior Godown 1- 3 - 69 

Clerk 

Keeper 
6 . Sh . Yellaiah / Stitcher Stitcher 

1 - 3 - 69 
Lakshmaiah 

[ No . 52/8/ 73 - FC . III ( Vol . VII)] 

शुद्धि -पत्र 
का मा0 4313 . - - इस विभाग के 11 अक्तूबर , 1972 के प्रावेश 
संख्या 52/ 21/ 68- मार० ई०- 1 में निम्नलिखित शुधियां कर दी जाएं :---- 


1402 


1403 


3261 


135 


Correction to bo carried out in the 

Statement 
For the words " Shri S . M . Redkar " in col. 2 , 
read " Mrs . S . M . Redkar " 
For the words " Do " in col . 3, reed " Dock 
Inspector ". 
For the words " Do " in col . 3 , read 
" Weighment Clerk ". 
For the words " Do " in col. 4 , read 
" Godown Supdt . " 
For the words " Do " in col. read 
" Senior Godown Keeper , " । 
For the words " Shri Surya Bhan " in col. 2, 
road " Shri Suryabhan Mangaya . " 
For the words " Shri T . N . Kewalramani " 
in col, 2 , read " Miss T . N . Kewalramani, " 
For the words " Shri D . D . Nare " in col . 

2 , read " Shri B . D , Nare " . 
For the words " Do " in col, 4, read 
" Junior Godown Keeper " . 
For the words " Do " in col. 4, read 
" Godown Clerk ". 
For the words “ Shri N. C . Papsaro " in 
col . 2. read " Shr . C . N. Japsare ". 
For the words " Do " in col, 4,j road 
" Tech . Officer ". 
For the words " Do " in col , 4 , read 

" Tech . Assistant " . 
For the words " Shri G ,A Topka " in 
col, 2 , read " Shri G . A . Topkar ". 


2509 


(i) 


विवरण में की आने वाली शुरिया 


( ii ) 


मादेश में श्रम 

संख्या 


2510 


121 


2224 


707 


652 


653 


708 


1402 


1403 


3261 


[ No. 52 / 22 / 74- FCIII ( Vol. V)] 

BAKHSHI RAM, Dy. Secy . 


135 


2509 


कालम 2 में " श्री एस . एम . रेडकर " के स्थान पर 

" श्रीमती एस० एम० रेडकर " पढ़ें । 
कालम 3 में वहीं के स्थान पर “ गोदी निरीक्षक " पढ़ें । 
कालम 3 में पही के स्थान पर "तोल लिपिक पढ़ें । 
कालम 4 में वहीं के स्थान पर “ गोवाम अधीक्षक " पढ़ें । 
कालम 4 में बही के स्थान पर " वरिष्ठ गोवाम 

रक्षक पढ़ें । 
कालम 2 में श्री सूर्यभाम के स्पान पर " श्री सूर्यभान 

मनगाया " पढ़ें । 
कालम 2 में श्री टी० एन० केवलरमानी के स्थान 

पर "कुमारी टी० एन० केवलरमानी " पढ़ें । 
(i ) कालम 2 में श्री डी० डी० नारे के स्थान पर 
___ " श्री बी० डी० नारे " पढ़ें । 
( i ) कालम 4 में वहीं के स्थान पर “ कनिष्ठ 
__ गोवाम रक्षक " पढ़ें । 
कालम 4 में वही के स्थान पर "गोवाम लिपिक " पढ़ें । 
कालम 2 में श्री एन० सी० पापसारे के स्थान पर 

" श्री सी० एन० जापसारे " पड़ें । 
कालम 4 में वहीं के स्थान पर " तकनीकी अधिकारी " 

पढ़ें । 
कालम 4 में बही के स्थान पर " तकनीकी सहायक " पढ़ें । 
कालम 2 में श्री जी . ए . टोपका के स्थान पर 

" श्री जी० ए० टोपकर " पढ़ें । 


2510 


2224 


707 


ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला निमाग ) . 

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर , 1976 
का० मा0 4314 , कोयला वाले क्षेत्र ( मर्जन पौर विकास ) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं . 
का० प्रा० 1545, तारीख 1 मई, 1976 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने , उस 
प्रधिसूचमा से उपाषा अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 1308 . 00 एकड़ 
( लगभग ) या 529 . 30 हेक्टेयर ( लगभग ) भूमि का कोयले के लिए 
पर्यवेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी पी ; मौर केन्द्रीय सरकार 
का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि पर कोयला उपसम्ध । 

अतः, पब, कोयला वाले क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम 
1957 ( 1057 का 20 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस 


708 


[ संमत 52/ 22/ 74- एफ० सी० 3 ( माल्यूम -5 )] 
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शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपागद अनुसूची में 
पणित 1308 , 00 एकड़ ( लगभग ) या 529 . 30 हैक्टेयर ( लगभग ) 
भूमि को अमित करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण 
उपायुक्त , हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में , या कोयला नियंत्रक , 
1 कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में , या सेन्ट्रल कोल फील्ड्स 
लि ., ( रेवेन्यू सेक्शन ) , दरभंगा हाऊस , रांची (बिहार ) के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 

3. कोयला नियंत्रक , 1 कौंसिल हाऊस स्ट्रीट , फलकता, उक्त प्रधि 
नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया 


घ -To 


अनुसूमी 
म्लाक 1 और 4 विस्तारण 
उप-म्लाक " क " रेखांक सं० रेव०/ 31 / 76 


रामगढ़ कोयला क्षेत 

ता . 16- 6- 76 
-- - - ( जिसमें प्रजित की जाने 

वाली भूमि विवाई गई 


सभी अधिकार 


क्रम गांव 


थाना थाना सं० जिला 


क्षेत्र 


टिप्पणी 


सं० 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- - 


- ... 


- 


1. कोयहारा 


रामगढ़ 150 


हजारी 


पाशिक 


सीमा वर्णन 

रेवा गांव कोयहारा में प्लाट संमया 1 पोर 13 से 

हो कर आती है । 
रेखा गांव कोयहारा में प्लाट संख्या 14, 8 और 1 

से होकर जाती है । 
रेखा वामोदर नदी की आशिक मध्य रेखा के साथ 

साथ ( जो गांव कोयहारा और गोपो की सामान्य 

सीमा का भाग भी है ) जाती है । 
रेखा गांव कोयहारा में प्लाट सं० 1, 18, 91, 92 

से होकर, गाँव गौरामेरा में प्लाट संख्या 1 पौर 
6 से होकर, गांव कोयहारा में प्लाट संख्या 92 , 
284, 92 और 318 से होकर, गांव सेवाई में 
प्लाट संख्या 237, 23 6, 238, 239 और 236 
से होकर फिर गांव गौराबेरा में प्लाट से 15 
से होकर, फिर गाय सेवाई में प्लाट सं० 251 , 
263, 262, 291, 290, 291, 292, 293 
और 294 से होकर और गांव भुगढीह में प्लाट 
सं० 75 और 79 से होकर ( जो कोयला 
अधिनियम की धारा ( 1 ) के अधीन रामगढ़ 
भलाक 1 की प्रशत : सामान्य सीमा है, और का० मा० 
सं० 3894 तारीख 22- 12- 62 द्वारा , प्रणित 

की गई है ) जाती है । 
रेचा भगगह में प्लाट सं० 79, 75 और 65 से 

होकर ( जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) 
के अधीन रामगढ़ लाक 1 की मंशस: सामान्य 
सीमा है, और का . मा० सं० 3894 तारीय 
22-12- 62 द्वारा प्रजित की गई है) जाती है । 
रेखा गाव भुगडीह में प्लाट संख्या 65 और 1 से 

होकर, गांव जनियामारा में लाट सं . 10 पौर 
1 से होफर, गांव गौराबेरा में प्लाट सं . 1 से होकर, 
पौर गांव लेरहीटोंगरी में प्लाट सं0 9, 12, 32, 33 

पौर 35 से होकर जाती है । 
रेखा गांव लेरहीटींगरी में प्लाट सम्म्या , 35, 33 और 

2 से होकर जाती है । 
ज-म रेषा गांव लेहरहीटोंगरी और कोयहारा की प्राशिक 

सामाग्य सीमा के साष साप जाती है । 
रेखा दामोदर नवी की माशिक मध्य रेखा के साथ साथ 

( जो गांव कोयहारा और गोपो की मांशिफ सामाग्य 
सीमा भी है ) जाती है और प्रोरम्भिक बिन्दु "क " पर 
जा मिलती है । 

उप -म्लाक " ब " 
( जिसमें प्रणित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है ) 
सभी अधिकार 
क्रम गांव थाना पामा सं० जिला बोल टिप्पणी 
सं० 
1. भुचुंगीह रामगढ़ 154 हजारी 

माभिक 
बाग 


2. लेहरीटोंगरी यथोक्त 151 यथोक्त 
३. अनियमारा यथोक्त 152 यथोक्त 
4. गौराबैरा यथोक्त 153 यथोक्त 
5. भुभंगडीह यथोक्त 154 यथोक्स 
6. सेवाई यथोक्त 155 यथोक्त 


यमोक्त 
मपोस्त 
पथोक्त 
यपोक्स 
यपोक्त 


घ 


कुल क्षेत्र 600 . 00 एकड़ ( लगभग ) 
अथवा 242. 80 हेक्टेयर ( लगभग ) 


ज 


स - क 


गांव कोयहारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 

1( पी ), 8 (पी ), 14 ( पी ), 15 ( पी ) , 16, 17, 18( पी ) , 9 1( पी ), 

92( पी ), 284 ( पी ), 285 और 318( पी ) । 
गांव लेहरीटोंगरी में अजित किए जाने वाले प्लाटों की समया 

2 ( पी ), 4 से 8, 9( पी ), 12 ( पी ) , 13. 32 ( पी ) . 33( पी ) . 

और 35 ( पी ) 
गांव जनियामारा में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 

1 ( पी ) , पौर 10( पी ) । 
गांव गौराबेरा में मजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 

1 ( पी ), 1, 3, 4, 5, 6( पी ) , 7 से 14, 15( पी ) , 16, से 22 । 
गांव भुयुग डोह में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संम्या 

1 ( पी ) , 65( पी , 75( पी ) , 76, 77, 78 और 79( पी ) । 
गोव सेवाई में मजित किए जाने वाले प्लाटों की संम्मा 

236( पी ) , 237( पी ), 238 ( पी ), 239( पी ), 251 ( पी ) , 252 से 
261, 262( पी ), 263 ( पी ) , 290( पी ) , 291 ( पी ) , 292 ( पी ) , 
293( पी ) , और 294 ( पी ) । 


2 


2 


कुल क्षेत्र 
अथवा 


28. 00 एकर ( लगभग ) 
___ 11. 33 हैक्टेयर ( लगभग ) 
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गांव भुर्चुगडीह में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या : - - 
... 49( पी ) , 62( पी ), 65( पी ) , 79( पी ), और 240 ( पी ) 
सीमा वर्णन 
जाट 

रेखा गांव भुचुंगडीह में प्लाट सं० 79 से होगकर 
( जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन 
रामगढ़ म्लाक 1 की प्रांशिक सामान्य सीमा भी 
है , और का० प्रा० सं० 3894 सारीख 22-12-62 

द्वारा अर्जित की गई ) जाती है । 
ट - ठ -उ- - ण रेखाएं गांव भुगडीह में प्लाट सं० 79, 62 और 

__ 240 से होकर जाती हैं । 
रेखा भोरा नदी की प्रांशिक मध्य रेखा के साथ-साथ 

( जो गांव भुगडीह और मादा की सामान्य सीमा 

का भाग है ) जाती है । 
ताथ - द - य रेखाएं गांव भुचुगडीह में प्लाट सं० 240, 49, 62, 

और 65 से होकर जाती हैं और प्रारम्भिक जिन्दु " म " 
पर जा कर मिलती हैं । 


उप -क्लाक " ग " 


सभी अधिकार 


साथ प्लाट संख्या 1034 से होकर ( जो कोयला 
अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन रामगढ़ 
छलाक 1 की प्रांशिक सामान्य सीमा भी है और 
का०मा० 3894 तारीख 22- 12- 62 द्वारा अजित 

फी गई है जाती है । 
क 243 

रेखा गांव सेवाई में प्लाट स० 1025, 998, 1137 

और 1138 से होकर और गांव सेवाई में प्लाट 
सं० 25, 24, 23, 22, 25, 192 और 101 
से होकर ( जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन 
अजित ब्लाक की प्राशिक सामान्य सीमा भी है ) 

जाती है । 
क 3-क / 4- रेखाएं प्लाट संख्या 191, 190, 185, 186 से होकर प्लाट 
क / 5 - क / 6- मं0 186, 187, 63 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ प्लाट 
क / 7-2 / 8 सं० 55 की पूर्वी सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 57 से 

होकर प्लाट सं० 54 से होकर, प्लाट सं० 83 को आंशिक 
उत्तरी सीमा के साथ साथ , प्लाट सं० 82, 81, 73, 160 
की उत्तरी सीमा के साथ साथ , फिर प्लाट सं० 164 की 
प्रोशिक उत्तरी सीमा के साथ साण , गांव टुगवाग में प्लाट 
संख्या 164, 163, 162, 161, 158, 154, 153, 151 , 
से होकर, गांव तेवरवाग में प्लाट सं० 362 और 361 से 
होकर और फिर गांव हटुगदाग में प्लाट सं० 149 से होकर 

.. जाती है । 
क / 8-क / 9 रेखा गांव हुटुगदाग में प्लाट सं० 149 से होकर, गांव सेवरवाग 

में प्लाट संख्या 361 और 362 से होकर, फिर गांव हुद्ग 
दाग में प्लाट सं० 154, 166, 171, 179, 178, 179 , 

177 और 200 से होकर जाती है । 
क / 9-क / 1 रेखा गांव हुटुगदाग में प्लाट सं० 200, 11 , 9, 8 और 4 

से होकर, गांव सेवाई में प्लाट सं० 113 4, 10 29, 1028 , 
1027 और 1034 से होकर ( जो कोयला अधिनियम की 
धारा ७ ( 1 ) के अधीन रामगढ़ ब्लाक 1 की मौशिक सामान्य 
सीमा भी है, और का० प्रा० 3894 तारीख 22- 12- 62 
द्वारा अजित की गई थी ) जाती है और बिन्दु का1 पर जा 
कर मिलती है । 

उप -उलाक ध 
(जिसमें अजित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है ) 
सभी अधिकार 


क्रम गांव 


थाना थाना सं० जिला 


क्षेत्र 


टिप्पणी 


सं० 


1. सेवाई 


पाशिक 


रामगढ़ 155 हमारी 

बाग 
ययोक्त 156 यथोक्स 
यथोक्त 158 यथोक्त 


1 


2. टुगवाग 
3. सेवरवाग 


यपोक्त 
यथोक्त 


कुल क्षेत्र : - - 

अथवा 


90 . 00 एकड़ ( लगभग ) 
36 . 42 हेक्टेयर ( लगभग ) 


गांव सेवाई में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या : --- 

998 ( पी ), 999( पी ) , 1000 से 1024, 1025 ( पी ) , 1026, 
1027 ( पी ) 1028( पी ) , 10 29( पी ), 1034 ( पी ), 1134( पी ) , 
1135 , 1136 , 1137 ( पी ), 1138 ( पी ) 
गांष हुटुगवाग में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या : --- 

1, 2, 3, 4 ( पी ), 5, 6, 7, 9( पी ), 9( पी ), 11 ( पी ), 12 से 21, 
22 ( पी ), 23 ( पी ) , 24( पी ) , 25( पी ), 54 ( पी ) , 56, 57( पी ) , 64 से 
72, 149 ( पी ) , 151 ( पी ), 153( पी ), 154 ( पी ), 158 ( पी ), 161( पी ) , 
162( पी ), 163( पी ), 164( पी ), 165 , 168( पी ), 167 से 170, 
171 ( पी ), 177( पी ), 178( पी ) , 179 ( पी ), 180, 181, 18( पी ) 
183, 184 , 185 ( पी ) 186( पी ), 190( पी ), 191 ( पी ) , 192( पी ) , 
193 से 199 और 200 ( पी ) । 


क्षेत्र 


टिप्पणी 


क्रम गाय 
सं० 


थाना थाना जिला 

संख्या 


- -.. . - . - 


- _ 


1. सनरी 


. रामगढ़ 


137 हजारीबाग 


प्रशिक 


2 


गांव तेवरदाग में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या : - - . 


___ 361( पी ) और 362( पी ) 


कुल क्षेत्र :- 55. 00 एकड ( लगभग ) 
अथवा 22 , 25 हेक्टेयर ( लगभग ) 

- - - - - - - - - -- - - 
गाँव सनरी में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :- - 

277( पी ), 288 ( पी ), 289 ( पी ) , 290, 29 1 ( पी ), 292 ( पी ) , 
293( पी ), 294( पी ), 295 ( पी ), 296 से 311 , 312( पी ), 313 
से . 344 , 246( पी ), 347( पी ) , 348( पी ), 350( पी ) , 351, 352, 
353 ( पो ), 354( पी ), 359 ( पी ) , 360 ( पी ) , 361 ( पी ) , 368 ( पी ) , 


सीमा वर्णन 


+ 1- क 2 


रेखा गांव सेवाई में प्लाट संख्या 1025 से होकर 

प्लाट सं० 986 की प्राणिक पूर्वी सीमा के साथ 


[ भाग II - - व 
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360 से 371 , 372 ( पी ) , 373, 378( पी ) , 379( पी ), 380 ( पी ), 
381 से 403, 404 ( पी ), 405( पी ), 410( पी ), 411 से 417, 
418( पी ), 424( पी ) , 428 ( पी ), 429, 430 , 431 ( पी ) , 432 
से 437, 438 ( पी ) , 439 से 444, 445 ( पी ) , 46 1 ( पी ) , 46 2 ( पी ) , 
463( पी ), 484( पी ), 465 ( पी ) , 475 ( पी ) , 476 ( पी ), 477, 
478, 479( पी ), 482( पी ) , 483 ( पी ) , 484 से 491 , 492 ( पी ), 
494( पी ), 495, 496 ( पी ), 510 ( पी ), 511 ( पी ), 512 ( पी ), 513, 
514, 515, 516 ( पी ), 517( पी ) , 518 से 541, 542( पो ) , 543 
( पी ) , 544( पी ), 547( पो ), 572( पी ), 573, 574, 575 ( पी ) , 
681 ( पी ), 682( पी ), 684( पी ), 688( पी ) , 630 ( पी ) , 690 ( पी ), 
707, 708, 710, 711 । 
सीमा वर्णन: - - 
क / 10- रेखा गांव सनरी में प्लाट संख्या 345 की सड़क की प्राशिक 
क / 11 पश्चिमी सीमा से ही होकर जाती है ( जो भूमि अर्जन अधि 

नियम के अधीन पर्णित म्लाक की प्रांशिक सामान्य सीमा भी 


। 


2 


2 


2 


क / 11- रेखा गांव सनरी में प्लाट संख्या 345, 277, 294, 29 5, 
फ / 12 293, 292, 291, 288, 289, 312, 575, 572, 542 , 

543, 544, 547, 511, 512, 510, 516, 517, 492 , 
494, 496, 482, 483, 479, 475, 476, 465, 464 , 
463, 462, 461 , 445, 681 भोर 690 से होकर जाती 


UP 


क / 12- रेखा गांव सनरी में प्लाट संख्या 690, 889, 688, 682 , 
क / 10 438 , 684, 424, 428, 431 , 418, 410, 405, 404, 

379, 380, 378 से होकर , प्लाट सं० 374 को दक्षिणी 
सीमा के साथ साथ प्लाट सं० 372, 388, 361, 360, 
359, 354, 353, 350, 348, 347 और 345 से होकर 
जाती है ( जो भूमि अजित प्रधिनियम के अधीन अजित साक 
की प्रोशिक सामान्य सीमा भी है ) । 

उप -म्साक " " 
सभी अधिकार ( जिसमें प्रजित की जाने वाली भूमि रिचाई 

गई है ) 
कम गांव थाना थाना सिमा क्षेत्र टिप्पणी 

सं० 


727 ( पी ), 728 ( पी ), 734 ( पी ), 738( पी ) , 737( पी ) , 7380 
741, 742 ( पी ), 743 ( पी ), 744( 4 ) , 745 से 750, 751 
( पी ) , 752( पी ) , 753( पी ), 754, 755 , 756( पी ), 757 , 758, 
759, 760 ( पी ), 823 ( पी ) , 824 ( पी ) , 825 ( पी ) , 826, 827, 
828( पी ) , 840 ( पी ), 841 से 862, 863( पी ) , 865( पी ) , 866, 
887( पी ), 868( पी ), 869 870, 871 ( पी ) , 972( पी ) , 329 4 ( पी ), 
4215 । 
गाँव सेवाई में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या: -- 
___ 700 ( पी ) , 705 ( पी ), 706 ( पी ) , 707 से 711, 712 ( पी ) , 
713 ( पी ) , 723 ( पी ) 724 से 727 728 ( पी ) , 729 ( पी ) , 730 
से 737, 738 ( पी ) , 741 ( पी ), 742 , 743( पी ), 744 से 953, 
954( पी ) , 955( पी ) , 956 से 971, 972 ( पी ) , 973 से 985, 
1034 ( पी ) , 1188 से 1207, 1208 ( पी ) , 1209 से 1246, 1247 
( पी ), 1305( पी ) , 1306, 1307, 1308, 1310 से 1328, 1329 
( पी ), 1330, 1386 । 
सीमा वर्णन : 
क / 13- रेखा गांव माएल में प्लाट संख्या 724, 723, 724, 725 , 
क / 14726, 727, 726, 728 , 736, 734 , 737 , 742, 743 , 

744, 760, 637 , 636, 823 , 824, 825, 828 , 840 , 
863, 865 , 867 , 868, 871, 872 , 681 , 487, 484, 
48 5, 48 2 , 481, 477, 475, 433, 352, 538, 540 , 
543, 352, 3294 और गांव सेवाई में प्लाट संख्या 1320 

से होकर जाती है । 
क / 14- रेखा गांव सेवाई में भाट संख्या 1329 से होकर जाती है । 
फ / 15 
क / 15-क ! रेखाएं गोव सेवाई में प्लाट संख्या 1329 की प्रासिक पूर्वी 
_ 16 -क /17 सीमा के साथ साप प्लाट संख्या 1208 से होकर जाती है । 
क / 18- क / 
19- 2 / 20 
फ / 20- रेखा सड़क की पाशिक पश्चिमी सीमा के साथ साप पौर 
फ / 21 गांव सेवाई में प्लाट संम्पा 972, 955, 954 और 1034 

से होकर ( जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन 
रामगढ़ ब्लाक 1 की माशिक सामान्य सीमा भी है मौर का . 
प्रा० 3894, तारीख 22- 12- 62 द्वारा अजित की गई थी ) 

माती है । 
5 / 21 - रेखा सेवाई गौब में प्साट संख्या 1034, 723, 728, 729 , 
क / 22 738 से होकर प्लाट सं० 737 की माणिक उत्तरी सीमा के 

साथ साष प्लाट संख्या 741, 743, 712, 713, 705, 
706, 700, 1247, 700, 1247, 700, पोर 1305 
से होकर ( जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन 
रामगढ़ ब्लाक 1 को प्रशिक सामान्य सीमा भी है , पौर का . 
मा० 3894, सारीख 22- 12- 62 द्वारा मजित की गई पो ) 
जाती है । 

रेखा सेवाई प्रौर माएल गांवों की प्रोशिक सामान्य सीमा के 
क / 23 साथ साथ ( जो कोयला अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के 

अधीन रामगढ़ म्लाक 4 की मौशिक सामान्य सीमा भी है , 
पौर का० प्रा० 2777, तारीख 4- 8- 64 द्वारा अर्जित की 

गई थी ) जाती है । 
23- रेखा गांव माएस में प्लाट संख्या 293, 313, 314, 317 , 
क /13 544 , 545, 544 , 582, 584 , 508, 584, 618, 817, 

620 , 621, 648, 649, 650, 867 , 756, 753, 752 , 


2 


सं 


1. माएल 
2. सेवाई 


रामगढ़ 
यपोक्त 


148 हज़ारीबाग 
155 यपोक्त 


प्राशिक 
प्राशिक 


- - - - - - - - - - - 


फुल शेख : 535 . 00 एकड़ ( लगभग ) 
पथवा 216 , 50 हेक्टेयर ( लगभग ) 


- 


- - - - - - - 


क - 22 


गांव माएल में अर्जित किए जामे वाले प्लाटों की संख्या:-- - 

293( पो ), 313( पी ), 314 ( पी ), 317( पी ), 318 से 351, 
352 ( पी ), 433( पी ), 475 ( पी ), 477 ( पी ), 481 ( पी ), 482 ( पी ), 
484( पी ), 485 ( पी ), 486, 487( पी ), 488 से 507, 508 ( पी ), 
509 से 537, 538 ( पी ), 540 ( पी ), 543( पी ), 544 ( पी ), ( पी ) , 
545 ( पी ) , 582( पी ), 583, 584( पी ), 817( पी ), 618( पी ) , 619, 
620( पी ) , 821 ( पी ), 622 से 635, 636 ( पी ), 637 ( पी ), 638 
से 647 , 6 48( पी ), 649( पी ) , 650 ( पी ), 651 से 656, 657 ( पी ), 
658, 721( पी ), 623 ( पी ), पी 725 ( पी ), 726 ( पी ) 
98 9I/76 - 4 


2 
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- - 


- 


- - : - 


- 


. 


.. 


- - : - . 


- 


. - 


- . - - . - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


731, 726 , 721, 721, 723 ott 721 4.7. ( 

1967 ufufama i T ( 1 ) A Tiit TIME #-IT-11 
4 of The RTATET ATT , # TS TO 2777 
att +- 8-64 ART GT 

) art 1 
[fio 19 (ii )/ 76-fto 198 ] 


MINISTRY OF ENERGY 


(Department of Coal) 

New Delhi, the 25th Oct. , 1976 
S . Q . 4314 . - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Lnergy (Departiment of 
Coal) No. S.O . 1545 daled ist . May , 1976 , under sub -section 
(1 ) of section 4 of the Coal Bearing Arcas ( Acquisition and Deve 
lopment ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Central Government gavo 
notice of its intension to prospect for coal in 1308 . 00 acres (app 
rox . ) or 529 , 30 hectares (approx .) of the lands in the locality 
specified in the schedule appended to that notification ; 

And whercas the Central Goycramcnt is satisfied that 
coal is obtainable in the said lands ; 

Now , therefor, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of section 7 of the Coal Bearing Arcas (Acqui 
sition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central 
Government hereby gives notice of its intension to acquire the 
lands measuring 1308 . 00 acres (approx . ) or 529 . 30 hectares 
(approx . ) described in the schedule appended hereto . 


Plot numbers to be acquired in village Gaurabara 

1 (f ), 2, 3 , 4, 5 , 6 ( p ), 7 to 14 , 1541 ) , 16 to 22 . 
Plot munibcrs lo be acquired in village Bhuchuti dih : 

11p ), 65 (1 ), 75 (p ), 76 , 77, 78 & 79 (p ). 
Plot numbers to be acquired in village Sewa : 

236 ( p ), 237(p ), 238 (p ), 239 (p ), 251( p ), 252 to 261, 
262 (p ), 263 (p ) , 290 ( p ), 291 (p ), 292(p ), 293 (p ), & 294 ( p ). 
Boundary Description : 
AB Line passes through plot numbers 1 & 15 in village 

Koihara . 
A - C Line passes through plot numbers 14 , 8 , and I in 

village Koihara . 
C - D Linc passes along the part central line of Damodar 

Nadi (which is also part common boundary of 

villages Koihara & Gopo ). 
D - E Line passes through plot numbers 1 , 18 , 91 , 92 in 

village Koihara , through plot numbers 1 and 6 
in village Gaurabora again through plot mumb 
ers 92 , 284 , 92 and 318 in ylllage Kaihara , thro 
ugh plot numbers 237 , 236 , 238, 239 and 236 , 
in village Sewai again through plot number 15 
in village Gaurabera again , through plot numbers 
251, 263 , 262 , 291, 290 , 291, 292 , 293 and 294 
in village Sewai and through plot numbers 
75 and 79 in village Bhuchungdih (which is 
also the part common boundary of Raingarh 
Block I acquired u /s 9 ( 1 ) of the Coal Act ] vide 

S .O . No. 3894 dt. 22 -12-62). 
Line payses through plot numbers 79 , 75 and 65 

in village Bhuchungdih (which is also part 
common boundary of Ramgarh Block I acqui 
red u /s 9 (1) of the Coal Açt vide S .O . No. 

3894 dt , 22- 12 - 62 ) . 
F4G Line passes through plot numbers 65 and 1 in 

village Bhuchungdih , through plot numbers 
10 and 1 in village Janiamara , through plot 
number 1 in village Gaurabera through plot 
numbers 9, 12 , 32 , 33 and 35 in village Lerhi 

tongri. 
G - H Line passes through plot numbers 35, 33 and 2 

in village Lerhitongri, 
H - I Line passes along the part common boundary 

villages Lerhilongri and Koihara . 
IGA 

Line passes along the part central line of Damodar 

Nadi (which is also the part common boundary 
of village Koihara and Goro ) and meets at 
starting point A 


2 . The plans of the area covered by this notification may be 
inspxcted in the office of the Deputy Commissioner , Hazaribagh 
(Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House 
Street, Calcutta or in the office of the Central Coalfield , J.td ., 
( Revenue Section ) Darbhanga House , Ranchi , (Bihar ), 

3. The Coal Controller, I , Council House Strect, 
Calcutta has been appointed by the Central Government as the 
Competent Authority under the Act. 

SCHEDULE 
Block I & IV Extn . 

Drg . No . Rev /31 / 76 
Sub - Block A 

Dt. 16- 6- 76 
Ramgarh Coalfield (Showing lands to be acquired ) 
All Rights 
SI, Village Thana Thana District Remarks 
No . 

number Area 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - - - 


1 . Koihara 
2 . Lerhitongri 
3 . Janiamata 
4 , Gaurabera 
S , Bhuchungdih 
6 . Scwai 


Rangarh 
- do 
- - do 
- do 
- do 
--do 


150 Hazaribagh Part 
151 - o - - o 
152 do - - - do 
153 - -do -- - dom 
154 - - do - do 
155 - -do - do 


Sub - Block B 

( Showing lands to be acquired ) 


All Rights 


f otal arca : 600 . 000 acres (approx .) 

or 242 . 80 hectares (approx .) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. . - - - . - - 


- 


SI. 


Village 


Thana 


No. 


Thana District Remarks 
number Arca 

154 Hazaribagh Part 


1. Bhuchungdih 


Ramgarh 


Total area : 


Plot numbers to be acquired in village Koihara :- - 

1(p ), 8 (1 ), 14 (1 ), 13 (p ). 16 , 17, 18 (p ), 91(p ), 92(p ), 
284 ( p ), 285 & 318 (p ) . 
Plot numbers to be acquired in village I erhitongri : 

2(pı, 4 to 8 , 9 (p ), 12 (P ), 13, 32( p ), 33(!») & 35 ( 1 ). 
Plot fumbers to be acquired du village Janiamara : 

1p ), & 10 (p ), 


28 . 00 acres (approx.) 
11 . 33 licctares (approx . ) 


or 


- 


- - 


- 


- 


- 


Plot numbers to be acquired in village Bhuchungdih :-- 

49 (p ), 62 (p ), 65(p ), 79 (p ), and 240 (p ). 


- 


- - - 


" 


- " - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


_ . - - . 


- 


_ - " 

- 
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Boundary Description : 

162 , 161, 158 , 154 , 153, 151 in village 
J - - K Linc passes through plot nuinber 79 in village 

Hutugdag , through plot numbers 362 
Bhuchungdih ( which is also the part common 

and 361 in villagc Tewarday , again 
boundary of Ramgarh Block -I acquired us 9 ( 1) 

through plot number 149 in village Hutug 
of the Coal Act , vide S .O . No. 3894 dt. 22-12-62 . 

dag . 
K - L - M – Lines pass through plot numbers 79 , 62 and 240 A8- A / 9 

Linc passes through plot numbers 149 in 
N - O ir village Bhuchungdih . 

village Hulugday through plol number 
OP Line passes along the part central line of Bhera 

361 and 362 in village Tewardag, again 
Nadi (which is also the part common boundary 

Through plot nuinbers 154 , 166 , 171 , 179 , 
of villages Bhuchuhgdih and Banda ). 

178 , 179, 177 and 200 in village Hutugdag . 
PQ - R - Lincs pass through plot numbers 240 , 49 , 62 and 

A /9 — ANI 

Line passes through plot numbers 200 , 

11, 9 , 8 and 4 in village Mutugdag , through 
S - ) 65 in village Bhuchungdih and meet at starting 

plot numbers 1134 , 1029 , 1028 , 1027 and 
point J . 

1034 in village Sewai (which is also the 
Sub - Block ; ~ C " 

part common boundary of Ramgarh Block 
All Rights 

I acquired u s 9 (1 ) of the Coal Act, vide 
SI. Village Thana Thana District Remarks 

S .O . No . 3894 dt. 22- 12 -62 ) and meets 
No. number Area 

al starting point A /I. 
1 . Sewai Rangarh 155 Hazaribagh Part 

Sub - Block - D 
2 . Hulugday - -do- - 156 - do - — do 

All Rights 

(Showing lands to be acquired ) 
3 . Towardag - do - 158 -- do - do 

Si. Village Thana Thuna District Romarks 
Total arca 90 . 00 acres (approx .) 

Ne. 

number area 
or 36 . 42 haclaros (approx .) 

1 . Sanri 

Ramgarh 157 Hazaribagh Part 


- - 


. 


- - . - - 


. 


. 


- 


. . . 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


. - - - . 


- - .. . 


- . - 


. — 


.. -- — 


. 


- 


- 


. . - .. - . - 


. .. 


. : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


Total area : 55 . 00 acros (approx .) 

or 22 . 25 hectares (approx . ) 
-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


Plot numbers to be acquirod in village Sanri:-- 


277(p ), 288 ( p ), 289 (p ), 290 , 291 ( p ), 292(p ), 293(p ), 294 ( p ). 
295 (p ), 296 to 311, 312p ) ; 313 to 344 , 245 (p ), 347 (p ), 348 (p ), 
350( p ), 351, 352, 353 (p ), 354 (p ) , 359 (p ) , 360 (p ) , 361 ( p ), 368 (p ), 
369 10 371, 372 (p ), 373 , 378(p ), 379(p ), 380 (p ), 381 to 403, 
404 (p ), 405(p ), 410 (p), 411 to 417 , 418 (p ), 424 (p ), 428 (p ). 429, 430 . 
431( P ), 432 to 437 , 438 ( p ), 439 10 444 , 445 (p ), 461(P ), 462( p ), 
463 (P ), 464( 0 ), 465(p ), 475 ( p ), 476 (p ), 477, 478 , 479 (p ), 482(p ), 
483(p ), 484 to 491, 492p ), 494 (p ), 495 , 496 ( p ), 510 (p ), 511(p ), 
512(p ) , 513 , 514 , 515 . 516 (p ), 517 (p ), 518 to 541, 542 (p ), 543(p ), 
544 (p ), 547 (p ), 572(p ), 573 , 574 , 575 (p ), 681( p ), 6821p ), 684(p ), 
688 (p ), 689 (p ) , 690 (p ), 707, 709 , 710 , 711. 


Plot numbers to be acquired in village Sewai: 

998 (p ), 999( p ), 1000 to 1024, 1025 (p ), 1026 , 1027 (p ), 1028 ( p ), 
1029 (p ), 1034 (p ) , 1134 (p ) , 1135 (p ), 1136 , 1137 ( p ), 1138 (p ). 
Plot numbers to be acquired in village Hutugdag : 

1 , 2, 3, 4 (9 ), 5 , 6 , 7, 8 (p ), 91p ), 11(p ), 12 to 21, 22 (P ), 23( p ! 
24 ( p ), 25( p ), 54 (p ), 56 , 57(p ), 64 10 72 , 149 (p ), 151(p ), 153 (p ), 
154(p ), 158 (p ) , 161(p ), 162 ( ), 163(p ) , 164 (p ) , 165, 1661p), 167 
to 170 , 171( p ), 177(p ), 178 (p ), 179 (p ), 180 , 181, 182 , 183, 184 , 
185 (p ), 186 (n ), 190 (p ) , 191(P ), 192 (p ), 193 to 199 and 200 (p ). 
Plot numbers to be acquired in village Tewardag : 

361 (p ) and 362(p ). 
Boundary Description : 
All - A / 2 

Line passes through plot numbers 1034 

along part castern boundary of plot no . 
986 through plot no . 1025 in village 
Scwai (which is also the part common 
boundary of Ranigaslı Block I acquired 
us 9 (1 ) of the Coal Act, vide S .O . 

No . 3894 dt. 22- 12 -62 ). 
A /2 - A /3 Line passes through plot numbers 1025 , 

998 , 998 , 1137 and 1138 in village Sewai 
through plot numbers 25 , 24 , 23 , 22 , 
25, 192 and 191 in village Scwai (which 
is also the part common boundary of 

the block acquired under L . A . Act ). 
A / 3 - A /4 - A /5 . .. lines pass through plot numbers 191, 190 , 
A / 6 - A / 7. - AIⓇ 185 , 186 , along southern boundary of 

plot numbers 186 , 187, 63 through plot 
number 57 along casteru boundary of 
plot number 55 through plot number 
54 , Along part sorthern boundary of 
plot number 83 , along northern boundary 
of plot numbers 82 , 81, 73 , 160 , then 
along part northern boundary of plot 
number 164 , through plot numbers 
164, through plot numbers 164, 163, 


Boundary Description : --- 
A / 10 - A /11 Lino passos only the part wostorn boundary 

of road of plot number 345 in village 
Sanri (which is also the part cominon 
boundary of block acquired under L . A . 
Act.) 


4 :11 -A12 


Line passes through plot numbers 345, 277 , 

294 , 295 , 293 , 292 , 291, 288 289 , 312 , 
575 , 572 , 542 , 547, 544 , 547 , 511 , 512 , 
510 , 516 , 517 , 492 , 494 , 496 , 482 , 483, 
479 , 475, 476 , 465 , 464, 463, 462 , 461 , 
445, 681 , 690 in village Sanri . 


A / 12 - A / 10 


Line passes through plot numbers 690 , 689, 

688 , 682, 438, 684, 424 , 428 , 431, 418, 
410 , 405 , 404 , 379 , 380 , 378 along south 
ern boundary of plot 110 , 374 through 
plot nos. 372 , 368, 301, 360 , 339, 354, 
353, 350 , 348 ,347 and 345 in village 
Sanri ( which is also the part common 
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A/22 -- A/ 23 


All Right 
Sl. Village 
No . 


boundary of Block acquired undor L . A . 

Act) and meets at starting A/ 10 . 
Sub - Block E 

( Showing lands to bo acquired ) 
Thana Thana District Romarks 

number Area 
Ramgarh 148 Hazaribagh Part 

- do - 155 - do - Part . 
Total area : 535 . 00 acres ( approx. ) 

or 216 . 50 hoctares (approx .) 


A/ 23 - A /13 


1 . Mecl 
2 . Sowai 


line passos along the part common boun 

dary of villagos Sowai and Maol (which 
is also the part common boundary of 
Ramgarh Block IV acquired u/s 9(1 ) 
of the Coal act, vido S .O . No. 2777 dt. 

4- 8 - 64) . 
lino passes through plot numbers 293 , 

313, 314, 317, 544 , 545, 544 , 582 , 584, 
508 , 584, 618, 617, 620 , 621, 648 , 649 , 
650, 657, 756 , 753 , 752, 751, 726, 721 , 
724 , 723, and 724 in village Macl ( which 
is also the part common boundary of 
Ramgarh Block IV acquired u /s 9 (1) 
of the Coal Act vido S . O . No. 2777 dt. 
4. 8 .64 ) . 

INo. 19 (11)/76 - CL.] 


Plot numbers to be acquired in villago Mael: 

293( p ), 313( p), 3140p ), 317( p ), 318 to 351, 352 (p ), 433( p) , 
475( p ), 477( p ), 481( p) , 482( p), 484 (p ), 485( p ), 486, 487( p ), 488 
to 507, 508 ( p), 509 to 537, 558 ( p), 540, (p), 453( p ) , 544( p ), 545 
( p ) , 582 (p ) , 583 584( p ), 617( p ), 618 (p ), 619, 620( p) , 621( p) , 622 
to 635, 636( p ), 637(p ), 638 to 647, 648( p), 649 ( p ), 650( p) , 651 
to 656 , 657(p ), 658, 721( p ), 623( p ), 724( p ), 725( p) , 726( p ), 727 
( p ), 728( p), 734( p), 736(p ) , 737(p ) , 738 to 741, 742( p), 743( p), 
744( P ) , 745 to 750 , 751( p ), 752 ( p ), 753( P ) , 754, 755 , 756( p) . 
757 , 758 , 759 , 760 ( p ), 823( p), 824 ( p ), 825( p ), 826 , 827, 828( p ), 
840 (p), 841 to 862 , 863 (p), 865 (p ), 866, 867(p), 868 (p), 869 , 
870 , 871( p ), 872( p ), 3294( p ), 4215, 
Plot number to be acquired in village Sewal: 

700 (p ), 705 ( p), 706(p ), 707 to 711 , 712(p ), 713( p), 723 (p ) 
724 to 727, 728( p ), 729( P ), 730 to 737, 738 ( p ), 741 ( P), 742, 743( p ) 
744 to 953( p), 954 ( p ), 955 p ), 956 to 971 , 972 ( p ), 973 to 985 , 
1034( p), 1188 to 1207, 1208( p) , 1200 to 1246, 1247 (p ), 1305( p) , 
1306, 1307, 1308, 1310 to 1328, 1329(p ), 1330, 1386 . 
Boundary Description: 
A /13- A/ 14 lino passes through plot numbers 724 , 723, 

724, 725 , 726, 727, 728 , 736 , 734, 737, 
742, 743, 744, 760 , 637, 636, 823, 824 , 
825, 828, 840, 863, 865, 867, 868 , 871 , 
872, 681, 487, 484, 485, 482 , 481, 477 , 
475, 433, 352, 538, 540 , 543 , 352, 3294 
in village Maol and through plot number 

1329 in village Sowal . 
A/ 14 A/ 15 lino passes through plot number 1329 in 

villago Sowai, 
A/ 15 - A/16 - A /17 Lines pass through plot number 1329 
A /18 - A/ 19 - A / 20 along part castern boundary of plot 

number 1329 through plot numbor 1208 

in village Sewal. 
A/ 20 - A/ 21 lino passes along the part westorn boundary 

of road and through plot numbers 972 , 
955 , 954 and 1034 in village Sowai ( which 
is also the part common boundary of 
block acqulrod undor L . A . And part 
common boundary of Ramgarh Block 
I acquired u / s 9 (1 ) of the Coal act vido 

S . O . No. 3894 dt. 22 -12-62) . 
A/21 - A/22 lino passes through plot numbers , 1034 

723, 728 , 729 , 738 along part northern 
boundary of plot no . 737 through plot 
nos. 741, 743 , 712, 715, 705 , 806 , 700 
1247, 700 , 1247, 700 and 1305 in village 
Sowal (which is also tho part common 
boundary of Ramgarh Block I acquirod 
u/s 9 (1) of the Coal Act vidos. O . No . 
3894 dt. 22- 12- 62) . 


मई विल्ली , 26 अक्तूबर, 1976 
का० मा० 4315 .--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे 
उपाय अनुसूची में पणित भूमियों में से कोयला मभिप्राप्त किए जाने की 
संभावना है ; 

प्रतः, अब, केन्द्रीय सरकार , कोयला पाले क्षेत्र ( प्रर्जन और विकास ) 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें कोयले का पूर्वेक्षण करने 
के अपने प्राशय की सूचना देती है । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण 
मी० एम० ई० ( प्लैनिंग ), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यालय, 
दिशेरगढ़ , जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल में या कलक्टर, मर्दवान ( पश्चिमी 
बंगाल ) के कार्यालय, में या कोयला नियन्त्रक के कार्यालय , 1काऊंसिल 
हाऊस स्ट्रीट , कसकत्ता में किया जा सकेगा । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत प्रामे वाली भूमिमों में हितमद्ध कोई भी 
म्पक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निर्दिष्ट सभी 
मक्शे, पार्ट और अन्य वस्तावेजें , कोयला वाले क्षेत्र ( प्रर्बन और विकास ) 
नियम , 1957 के नियम 3 द्वारा यथा प्रपेक्षित भारत के राजपन्न में 
इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नम्बे दिन के भीतर सी०एम० 
ई० ( प्लैनिंग ) ईस्टर्न कोलफिल्डस् लिमिटेय , विशेरगढ़ को परिदत्त कर 
देगा । 

अनुसूची 

रानीगंज कोयता-पोल 
० सं० 33/ 1858 
तारीख 18- 2- 76 
कम मोजा पाना पुलिस जिला मेन टिप्पणियाँ 
सं . 

संख्या थाना 
1 . गंगुटिया 28 कुल्टी पर्ववान 

माग 
2. छोटा मुमा 42 

, 
कुल क्षेत्र : 437 . 43 एकर ( लगभग ) 

या __ 177 . 05 हेक्टेयर ( लगभग ) 
सीमा वर्णन : 
क - - स रेगा मौजा गंगुरिया ( पूर्व पश्चिम में ) से होकर जाती है । 
ख - - ग रेखा मौजा गंगुरिया की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है । 
ग - - 4 रेखा मौजा छोटा हेमुपा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है । 

रेखा मीणा छोटा हेमुभा की दक्षिणी सीमा के साप-साम 
मासी है । 


। 


। 
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- - . - - . - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


रेखा मौजा छोटा मुभा को पश्चिमी सीमा के साप -साथ 
जाती है । 
रेखा मौजा गगुटिया की पश्चिमी सीमा के साथ -साथ जाती 


4 - - म 


[ सं० 19 ( 18 )/ 76- सी एल 

चन्द्र घर त्रिपाठी, निदेशक 


संचार मंत्रालय 

( गक -तार मोई ) 

नई दिल्ली, 28 अक्मसुर , 1976 
का० प्रा० 4316. -- स्थायी आदेश संख्या 627, दिमांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के खंड 
III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने दमोह टेलीफोन 
जिन्द्र में दिनांक 16- 11- 76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का 
निश्चय किया है । 

[ संख्या 5-5/ 76-पी एच बो ] 


Now Delhi, the 26th Octobor , 1976 


S . O . 4313 . - - Whereas it appears to the Contral Government 
tliat coal is likely to be obtained froin the lands mentioned in tho 
Schedule horoto annoxed ; 


Nov, therefore, intercisc of th : "C s conferred bS.15 
section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition 
and Developinont ) Act, 1957 ( 20 of 1957) , tho Central Govern 
mont horeby gives notics of its iotention to prospect for coal 
therein . 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T Bourd ) 

New Delhi, the 28th October , 1976 
S . O . 4316. . - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced 
by S , O . No. 627 Caled 8th March , 1960, the Director 
General, Posts and Telegraphs , hereby specifies the 16 - 11- 76 

the date on which the Measurei Rate System will bo in 
troduced in Damoh Telephone Exchange, M . P . Circle . 

[ No. 5 - 5 / 76 -PHB] 


The plan of the arca covered by this notification may be ins 
pocted in the ofice of the C. M . E . ( Planning ) , Eastern Coalficlds 
Ltd., Dishergarh, Dist. Burdwan, West Bengal , or in the office 
of the Collector, Burdwan (West Bengal) or in the office of tho 
Coal Controller 1 -Council House Street , Calcutta , 


2 


M 


Any person intorested in the lands covered by this notifi 
cation shall deliver all maps, charts and other documents 
referred to in sub - section ( 7 ) of section 13 of the said Act 
to the C .M . E . (Planning), Eastern Coalfields Limiled , Disher 
garh , within ninety days from the date of the publication of this 
notification in the Gazette of India , as required by rule 5 of the 
Coal Bearing Areas ( Acquisition and development ) Rules , 1957 . 

SCHEDULLE 
RANIGANJ COALFIELD 

Drg . No, 33/ 1858 
Dated 18- 2- 76 


नई दिल्ली , 29 अक्तुबर, 199766 
का मा0 4317. - -- स्थायी प्रवेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खर 
III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने चंदौसी टेलीफोन 
केन्द्र में दिनांक 1 -12- 76 से प्रमाणित वर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
किया है । 

[संख्या 5- 3 / 76- पी एच बी ] 


Now Delhi , the 29th October, 1976 
S .O . 4317.- In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, ils introduced 
by S . O . No. 627 dated 8th March , 1960, the Director 
General , Posts and Telegraphs , hereby specifies the 1 - 12 - 76 
as the date on which the Mensured Ruto System will be in 
troduced in Chandausi Telephone Exchange, U . P , Circle. 

[ No . 5- 3 / 76 -PHB.] 


Mouza 


Romarks 


Si. 
No. 


Thana 
number 


Police 
station 
( Thana ) 


District 
Aroa 


28 Kulti 


Burdwan 


1 . Gangutta 
2 . Chhota Dhenua 


Part 
Full 


__ _ 42 


Total Aroa - 437 . 43 Acros 
(approximately ) or 
177 . 05 Hectares ( approximately) 


का० प्रा० 4318, - स्थायी प्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा सागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के 
बंड III के पैरा ( क ) के अनुसार लाक - तार महानिदेशक ने रानाभाट 
टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16- 11- 76 से प्रमाणित घर प्रणाली लागू करने 
का मिश्चय किया है । 

[ सख्या 5- 14/ 76-पो एच बी ] 
पी० सी० गुप्ता , सहायक महानिदेशक 


Boundary Doscription : 
A -- B Line passing through Mouza Gangutia (due East-West ) 
B - C Line following the oastern boundary of Mouza Gangutia 
C - D Lino following the Eastern boundary of Mouza Chiliota 

Dhomua 
D - E Line following the Southern Boundary of Mouza 

Chhota Dheinua 
E -F Line following the Western Boundary of Mouza Chhota 

Dhcmua 
F - A Line following the Western Boundary of Mouza Gan 


S . O . 4318. - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rulc 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as introduced 
by S . (0 . No . 627 daled 8th March, 1960, the Director 
General, Posts And Telegraphs, hereby specifies the 
16 - 11 - 761s the date on which the Mcasured Rato 
System will bc introduced in Ranauhat Telephone Ex 
change , West Bengal Circle . 

[ No. 5 -14 / 76- PHB.] 
P . C . GUPTA. Assistant Director General 


gutin , 


श्रम मंत्रालय 

ort दिल्ली, 2 जून, 1976 
का०मा० 431 9.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि मैसर्स 
पुंजार ट्रान्सपोर्ट मर्विम , एरास्तृपेट. कोण्डर गवि , मीनाचिल तालुफ , कोट्टमम 


[ No . 19 (18) 7H - CL.] 
C . D . TRIPATHI , Director . 


- 


- 


- 


- - - . ... 


. . - . - . . 


- .... - - 

- - 


-- - -- -- 


.... - : - - . - . . - - 


- 


- : . . -- - - - - - - 
- 
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जिला , केरस , नामक स्थापन से मम्ब नियोजक और कर्मचारियों की में भाषश्यफ जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी , 1974 मैसर्स पालप्लेक्स 
बहसंम्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और उद्योग , नन्दधाम प्रौद्योगिक इस्टेट , ब्लाक सं० ई - 7 - 12, मारोल ग्राम , 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के अन्धेरी ( पूर्वी ) मुम्बई-59 जिसके अन्तर्गत 207 अरुण चेम्बर्स , तारदेव 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

रोड, मुम्बई- 59 स्थित इसकी शाखा भी है , नामक स्थापन को उमस 
प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 

परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

[ सं० एस० 35018 ( 57 ) / 75- ० एफ० ( ii ) ] 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1975 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई 

5 . 0 . 4321 . - -Jn exercise of the powers conferred by the 

first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
समझी जाएगी । 

and Family Pension Fund Act , 1952 (19 of 1952 ), the 
[ सं० एस० 35019( 2(06) / 75-पी० एफ० ] 

Central Government, after making necessary enquiry into 

the matter , hereby specifics with effect from the first day 
MINISTRY OF LABOUR 

of January , 1974, the establishment known as Mess 

Valplex Industries , Nand Dhum Industrial Estate , Block 
New Delhi , the 2nd June, 1976 

No. E - 7 - 1 , Marol Village , Andheri ( East) Bombay - 59 , for 
S.O . 4319 , - Whereas it appears to the Central Govern 

the purposes of the said proviso . 
ment that the employer and the majority of the employees 

[ No. S. 35018 /57 / 75 - PF. II(ii)] 
in relation to the establishment known as Messrs. Poonjar 
Transport Service , Erattupetla , Kondoor Village , Mcena . 
chil Taluk , Kottayam District , Kerala , have agreed that 

का० प्रा० 4322.--- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
the provisions of the Employees Provident Funds and 

प्रकोणं उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 16952 का 19 ) की धारा ( के 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment; 

प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सम्बद्ध विषय 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by में पावश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1975 से मैसर्म गेमिको , 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

697/ 6, रेर मार्ग , अहमदाबाद , नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
This notification shall be deemed to have come into force 

[सं० एस० 35019/ 136/ 76- पी० एफ० 2 ( ii ) ] 
on the first day of October, 1975 . 
[ No. S . 35019 ( 06) /75- PF . I] ] 

S . O . 4322 . - In exercise of the powers conferred by tho 
नई दिल्ली , 27 अक्तुबर , 1976 

first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 

and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), the 
का० प्रा० 4320 -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

Central Government, after making necessury enquiry into 
मैसर्स शालीमार फोजिग्स प्राइवेट लिमिटेड , 13 नवीनं रोर, कलकत्ता , the matter , hereby specifies with effect from the thirty -first 

day of March , 1975 the establishment known as Messr 
( रजिस्टर्ड पाफिस ) जिसमें एल - 22 हावरा इण्डस्ट्रियल इस्टेट , पो० प्रा० । 

Gamico , 697 /6 , Raid Road , Ahinedabad , for the purposes 
पाटीकुर्टी, दास नगर , हावरा स्थित इसका कारखाना भी सम्मिलित है । of the said proviso . 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 

___ [ No. S, 35019( 138) / 76- PF. II /( ii)] 
पर सहमत हो गई है कि फर्मधारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 

फा० प्रा० 4323 -- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
किए जाने चाहिए । 

मैसर्स भगत सिल्क मिल्स , रामपुरा, पुराना बालाश्रम , सूरस नामक स्थापन 

से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत 
अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

1952 ( 1052 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

चाहिए । 
यह अधिसूचना 31 मार्च, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

प्रतः, श्रम , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
[ सं० एम० 350 19 ( 13) / 76 पी० एफ० 2] 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
New Delhi , the 27th October , 1976 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
S. O . 4320. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees यह अधिसूचना 30 जून , 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 
in relation to the establishment known as Messrs Shalimar 
Forgings Private Limited , 13, Brabourne Road, Calcutta- 41 

[ सं० एस० 350 19( 366) / 76-पी० एफ० 2 ] 
(Registered Ollice ) and including its Factory at L . 22 , 
Howrah Industrial Estate, Post Office Baltikuri, Dashugar , 
Howrah , have agreed that the provisions of the Employces S . O . 4323 . — Whereas it appears to the Central Govern 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 ITICIl that the cmployer and the inajority of the employees 

1952 ), should be made applicable to the said establish in relation to the establishment known as Messrs 
ment ; 

Bhagat Silk Milly, Rampuru , Old Balashram , Surut, have 
Now , therefore , in exercișc of the powers conferred by 

agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 

and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 

be made applicable to the said establishinent; 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
This notificution shall be deemed to have come into force sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
on the thirty first day of March , 1975. 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
INo . S . 35017 / 13 / 76 - PE. II ] 

to the said establishnment . 
कामा 4321 ...... केन्द्रीय मकार कर्मचारी भनिष्य निधि और This notification shall be deemed to have come into force 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 8 की 

on the thirtieth clay of June , 1976. 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सम्बद्ध विषय 

INo. S . 35019 / 360 / 76- PF. 11 ] 
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कालणार 432 - - मनः केन्द्रीत परकार को यन असीस लोसा है 

अमः, पम, उकार अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
कि ममा परमो सम लपाडा , मो , हर गांभ, स्ना नागरः आयात नितयों का प्रयोग करते हैं , मैन्य पराकार उयत अधिनियम के 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंध्या इस बात पर उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 19952 का 19 ) के उपबन्ध उमत स्थापन को 

यह अधिसूचना 31 जुलाई , 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 
लागू किए जाने चाहिए । 

[ मं० एस० 35019 ( 367 )176-पी०एफ० 2 ] 
प्रतः, अब , उम्त अधिनियम की धारा | की उपधारा ( 4 ) द्वारा 

S . O . 4326. - - Whereas it appears to the Central Goverr: 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के 

ment that the employer in the majority of the employees 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

in relation to the establishment known as Messrs 

Reliable Wood Industries , 4 / 1293 , Zalawad Tekra , Behind 
यह अधिसूचना 30 जून , 1976 को प्रथल हुई समझी जाएगी । 

Moti Cinema, Surat - 3 have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable 
[ सं० एस० 350 19 ( 365 ) / 76-पी० एफ० 2 ] 

to the saill establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
S . O . 4324. - - Whereas it appears to the Central Govern sub -section ( 4 ) of section 1 of the said "Act, the Central 
ment that the employer und The majority of the employees 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
in relation 10 the establishment known as Messrs to the said establishment. 
Harson Fabrics, Fulpinda , Main Road, Katargam, Surat , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident This rotilication shall be deemed to have cone into forca 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), on the thirty - first day of July, 1976 , 
should be made applicable to the said establishment; 

[ No . S. 35019 / 367 / 76-PF. Im 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

कामा० 43.2 7.--- यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
to the said establishment. 

मैसर्स छोटभाई टी . काठीवाला , 33/ 1, प्लोट , सं० 5, जेल के पीछे , 
This notification shall be deemed to have come into forco खटोवरा , सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की 
on the thirtieth day of June, 1976 . 

बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
[ No. S. 35019 / 365 / 76 -PF. II ] 

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
का०मा० 432 5.----यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
मंसर्स दीप्ति टैक्मटाइल्स , ए० के० रोड, गांधी नगर , सूरत नामक 

अतः, अम , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 

यह प्राधिसूचना 30 जून , 1976 को प्रवृस हुई समझी जाएगी । 
किए जाने चाहिए ; 

[सं० एस० 35019 ( 3 74 )/ 76 -पी० एफ० 2 ] 
प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के S . O . 4327 . --- Whereas it appears to the Central Govern . 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as MessTg 

Chhotubhai T . Kadiwala , 33 / 1 , Plot No. 5 , Behind Jail , 
यह अधिसूचना 30 जून , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

Khatodra , Surat, have agreed that the provisions of tho 
[ सं० एस० 35019 ( 366 )/ 76-पी . एफ० 2 ] 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provision , 
Act , 19:52 (19 of 1952), should be made applicable to tho 

guid establishment; 
S . O . 4325 . - - Whereas it appears to the Central Govern 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
ment that the cinployer and the majority of the employees 

Sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
in relation to the establishment known as Messrs 
Dipti Textiles, A . K . Road , Gandhi Nagar , Surat, have 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment. 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should This 110tification shall be deemed to have conic into force 
be made applicable to the said establishment; 

on the thirtieth day of June, 1976 . 
Now , therefore, in cxcrcise of the power s conferred by 

{ No. S . 35019 / 374 / 76- PF. II ] 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Governnent hereby applies the provisions of the said Acl 
to the said cstablishment. 

का०मा० 43 28.---- यज्ञः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

लखिया वायु नियंत्रक निगम , लाल दरवाजा, अहमदाबाद नामक स्थापन 
This notification shall be deemed to have come into force 

मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
on the thirticth day of June, 1976 , 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
INo . S. 35019 / 366 / 76- PF . ll] 

1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 

चाहिए ; 
फा०मा० 4326. --- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
मैमसं रिलायवुल उड इण्डस्ट्रीज , 4 / 1293, नवाज टेकरा , माती गिनेमा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हप केन्द्रीय सरकार उफ्त अधिनियम के 
के पीछे , सूरस - 3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 

उपबन्ध्र उक्त स्थापन को लागू करती है । 
महमख्या इस मास पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1932 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 

यन्त्र अधिमूपना 31 मार्च, 1973 को प्रवृत्त हुई मममी आएगी । 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

[ सं० एम० 350 19 ( 376 )/ 76-पा० एफ 2 ] 
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8. 0 . 4328..... . Whereas it appcars to the Contral Govern. 
meat that the employer and the malority of the enployees 
in relation to the establishment knowo 2 % Messi s 
Lakhia Airconditioning Corporation Jl Darwaja , Ahmedu 
bad, have agrced that the provisions of the Employees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 
1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Bitb -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of March, 1973 . 

[ No. S. 35019 / 376 / 76-PF, II ] 


अधिगिमम , 1952 ( 1962 का 19 ) के उपबन्ध उपत स्थापन को 
साग किए जाने चाहिए । 

प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस० 350 19 ( 380) / 78-पी० एफ . 2] 


का०मा० 4329.-- - केन्द्रीय मरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) को धारा 6 . 
प्रथम परन्तुफ द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सम्बद्ध विषय 
में प्रायश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1973 से मैसर्स सखिया 
वायु नियंत्रक निगम , लाल दरवाजा , अहमदाबाद नामक स्थापन को उक्त 
परन्तक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


S . O . 4331. -.- Whereas it appears to the Central Govern 
nieot that the employer and the majority of the employece 
in relation to the establishment known as Megers 
Anjana Weavirg Works, Nani Begamwadi Salabalpuita , 
Surot, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funda and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 
of 1952 ), should be made applicable to the sald establish 
ment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Gioverninent hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

This notification shall be doemed to have come into forco 
on the thirty- first day of July , 1976 . 

[ No . S. 35019 / 380 /76- PF. In 


[सं० एम० 35019( 376 ) / 76-पी० एफ० 2 ii ] 


S . O . 4329. - - -In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
And Miscellaneous Provisiony Act , 1952 ( 19 of 1952 ), the 
Central Government, after making necessary enquiry into 
tho matter , hereby specifics with effect from the tbirty 
first day of March , 1973 , the establishment known as 

lessis Lukhia Air Conditioning Corporation , Lal Darwaja , 
Ahmedabad , for the purposes of the said proviso . 


[ No. S. 35019 / 376 / 76-PF. II (ii)] 


मा० प्रा० 43 33. - -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स रसिलाल घिमन लास , नानी बेगमवासी सलायतपुरा , सूरत नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबग्ध प्रधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

असः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4) द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 


का०मा० 4330. -.- यतः मेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स साम ट्रेडर्स हिडिगल रोड, का कुर धीची जिला नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की महुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकमर्ण उपयन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः, मछ, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना । अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई रामली जाएगी । 

[ सं० एस० 35019/ 378/ 76-पी० एफ० 2] 


[ सं० एस - 350 19( 381 ) / 76-पी० एफ . -2] 


S . O . 4332 - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of tho employoor 
in relation to the establishment known 88 Mesuri 
Ratilal Chiraanlal, Nani Begamwadi, Salabatpura , Surat 
bave agreod that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of tho said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


9 . O . 4330.-_ Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the employees 
in relation to thc cstablishment known as Messrs 
Sam Traders , Dindigul Road , Karir, Trichy District have 
agrood that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the power s conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said cstablishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of April , 1976. 

[ No. S. 35019 / 378 / 76-PF. II ] 


This notification shall be cloemed to have come into force 
on the thirty first day of July, 1976 . 


[ No. S. 35019 / 381 / 76-PF. I] 


का०मा० 4331.- -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स अगमा पीविंग बस, नानी वेगमवाडी, मलायतपुरा , सूरत नामक 
स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम बात पर, 
सहमत हो गई है का वा विष्य निधि और प्रफीर्ण उपबन्ध 


का० प्रा० 4333 . - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स रसिकलाल चिमनलाल , नानी वर्गमवावी --सलमतपुरा , सूरत , मामक 
स्थापन से साखर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 
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प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 जुलाई , 1976 को प्रवृत्त हुई समझी आएगी । 

[ सं० एस- 350 19( 382 )176 पी० एफ -2] 


S . O . 4335 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Ravikant Chimanlal, Nani Begamwadi, Salabatpura , Surat , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applics the provisions of the aid Act 
to the said establishment. 


S .O . 4333. . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Rasiklal Chimanlal , Nami Begamwadi , Salnbatpura , Surat , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment; 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of July , 1976 . 

__ [ No. S. 35019 / 385 / 76-PF. II ] 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of July , 1976 . 

[ No . S. 35019 / 382 / 76- PF. II] 


का० प्रा० 4336 . -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स हिमाचल प्रदेश वन निगम, रेसिन डिवीजन मंडी ( हिमाचल प्रदेश ) 
मामक स्थापन से सम्बर नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) धारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस -35019( 386 )/ 76पी० एफ- 2 ( 1 )] 


का० भा० 4334. - -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स प्रशोक गिविंग बर्स नामी वेगामवाडी , सलावतपुरा, सूरत नामक 
स्थापन से सम्बद्ध मियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध मधि 
मियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

प्रतः, भय , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध 
सक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 जुलाई , 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एस -350 19( 384 ) / 76-पी० एफ - 2] 


9 . 0 , 4336 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rc 
lation to the Establishment known as Messrs . H . P . State 

Forest Corporation , Resin Division, Mandi ( Himachal Pra 
desh ) have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said estab 
lishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said. establishment . 

This notification shall be deemed to have coine into force 
on the first day of May, 1976 . 

[ No . S. 35019 / 386 / 76- PF. II (i) ] 


$ . 0 . 4334 . -— Whercas it appears to the Central Govern 
Dent that the employer and the majority of the employees 
in rolation to the establishment known as Messin 
Ashok Weaving Works, Nani Bagamwadi, Salabatpura , Surat 
bave agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
gub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of July, 1976 , 

[ No. S . 35019 / 384 / 76- PF. II] 


का० प्रा० 4337. -- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध , अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 
के प्रथम परन्तुम द्वारा प्रबन्ध शक्तियों का प्रदत्त करते हुए, सम्बद्ध विषय 
में यावश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मई, 1976 से मेसर्स हिमाचल प्रदेश 
राज्य वन निगम , रेसिन रिवीजम , मंडी ( हिमाचल प्रदेश ) नामक स्थापन 
को उक्त परन्सुफ के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट करती है । 

[सं० एस - 35019 ( 386) / 76-पी० एफ -2 ( ii )] 


का० प्रा० 4335. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स रविकान्त चिमनलाल , नानी वैगमयाडी सलावतपुरा , सूरत नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
मियम , 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

मत : , प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 जुलाई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस० 35019( 385)/ 76-पी० एफ -2 ] 
98 GI /76 - 5 


S . O . 4337 . - In exercise of the powers conferred by the first 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), the Central 
Government, after making necessary enquiry into the matter , 
hereby specifies with effect from the first day of May , 1976 
the establisment known as Messrs H . P . State Forest Cor 
portation , Resin Division , Mandi (Himachal Pradesh ) for the 
purpose of tho said proviso . 

[ No. S. 35019 / 386 / 76- PF. II (ii) ] 


फा० प्रा० 4338 . --- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मानजी टोपने भइ एण्ड कम्पनी, बाजार रोड, कोचिन - 2 कट्टनबेरी गाँव, 
कोचीन तालक , एनाकुलम जिला , नामक स्थापन से सम्बस नियोजक और 
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कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 10 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस- 3 5019 ( 388 )/ 76-पी० एफ - 2 ] 


प्रतः, भग, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई ममनी जाएगी । 

[सं० एस- 35019( 390) , 76-पी० एफ०- 2 ] 


3 


8. 0 . 4338. - Whereas it apcars to the Central Government. 
that the employer and the majority of thç employees in 
lation to the establishment known as Messrs . Nanji Topon 
bhai and Company , Bazar Road, Cochin- 2 , Mattanchery 
Village , Cochin Taluk , Ernakulam District , have agreed that 
the provisions of the Employecs Provident Fupds and Mig 
cellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of July, 1976 . 

[ No . S. 35019 / 388 / 76 -PF. In 


5 . 0 . 4340. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
lation to the establishment known as Messrs Modern Dye 
ing Works , Dindigul Road , Karur , Trichy District , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
bo made applicablc to the sald establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of April, 1976 . 

[ No . S . 35019 / 390 / 76-PF. II] 


का० प्रा० 4339. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
जावरी लाल एण्ड संस , बाजार रोड कोचिम , मट्टनरी गांव, कोषीन 
तालुका , एर्नाकुलम जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्णे उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) के उपबम्म उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः, मब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस - 35019( 389)/ 76-पी०एफ- 2] 


का० प्रा० 4341 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स वेस्टर्न एजेम्सीस , एनोक पैम्बर, चैम्बर , चिलाकरा- वीलन, नामक 
स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए ; 

मतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस -35019 ( 391 )/ 78-पी० एफ - 2 ] 


S. 0 . 4339 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
lation to the establishment known as Messrs Javerilal and 
Sons, Bazar Road , Cochin - 2 , Mattancherry Village, Cochin 
Taluk Ernakulam District, have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicable 
to the sald establishment; 


s . o . 4341. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
Jation to the establishment known as Messrs Western Agencies , 
Enoch Chamber , Chinnakkada , Quilon , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellan 
cous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1962 ) , should be made 
applicable to the said establishment; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of tho said Act 
to the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of August , 1976 . 

[ No . S . 35019 / 391 / 76- PF, II ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said catablishment . 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of August, 1976 . 


[ No. S . 35019 /389 / 76- PF. II ] 


नई दिल्ली , 28 अक्तूबर, 1976 
का० प्रा० 4342 . -- -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स अनिल वीविंग वर्क्स मानी वेगमवाडी , सलावतपुरा , सूरत , नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबम्प अधि 
मियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

प्रस:, पब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के उप 
बन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


का० प्रा० 4340. -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
माडर्न डाईग वर्क्स डिन्डिगल रोड , कारूर तिषी जिला नामक स्थापन से 
सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 मा 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


[ भाग II -- षण ( i )] 


भारत का राजपन्न : मवम्बर 13, 1976/ कार्तिक 22, 1898 
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ORDER 
Now Delhi, the 22nd September , 1976 
S . o . 4343 . - Whereas the Central Government 
is of opinion that an Industrial dispute exists between the em 
ployers in relation to the managomont of Rourkola Stool Plant 
of Mossrs Hindustan Stool Limited and their workmon in respect 
of tho matters specified in the Schedule hereto annexod ; 


यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस-35019( 383) / 76-पी० एफ -2] 

एस० एस० सहस्रनामन , उप सचिव 
New Delhi, the 28th October , 1976 
S . O . 4342. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rc 
lation to the cstablishment known as MessTs Anil Weaving 
Works, Nani Begamwadl, Salabatpura , Surat, have a gieod 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
9ub- scction ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty Arst day of July , 1976 . 

[ No . S. 35019(383) / 76.- PF. II] 
S . S . SAHASRANAMAN , Dy. Secy. 


And , whoroas the Central Government considers it doslrablo 
to rofer tho said dispute for adjudication ; 
___ Now, therefore , in oxercise of the powers conferred by sec 
tion 7A , and clauso ( d ) of sub -section ( 1 ) of soction 10 , of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Govern 
mont hereby constitutos an Industrial Tribunal of which Dr, 
B .N . Misra shall be the Presiding Officor, with headquarters at 
Bhubaneswar and refers tho said dispute for adjudication to tho 
gald Tribunal. 


मावेश 


THE SCHEDULE 


Whothor the action of the managemont of Rourkela Stool 
Plant of Messrs Hindustan Stool Limited in Imposing punish 
ments on tho following workmon employed at Barsua Iron Oro 
Minos was justified : - - 


Names of the workmon 


Punishmonts imposed 


1 . Shri N . Apparao , 

Dumper Oporator 


2 . ShriS. K . Doy , 

Rocordor 


3. Shri A. K . Choudhury , 

Oro Handling Plant 

Attondant 
4. Shri K . S . Nair, 

Sr. Store Koeper 


नई विल्सी , 22 सितम्बर, 1978 
का० प्रा० 4343.- -केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायस 
प्रमसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
के राऊरकेला स्टील प्लांट के प्रबन्धतंत्र से सम्बर नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिए निर्देशित 
करला बांछनीय समझती है । 

प्रतः, प्रय , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 ( 1947 फा 14 ) 
की धारा 7फ और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( प ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक मधिकरण गठित करती 
है जिसके पीठासीन अधिकारी ग० बी० एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय 
भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राऊरकेला स्टील प्लांट के 
प्रबन्धतंत्र की बारासुमा लोह अयस्क खानों में नियोजित निम्नलिखित कर्म 
कारों पर बंड अधिरोपित करने की कार्रवाई न्यायोचित पो ? 
कर्मकारों के नाम 

लगाया गया वर 
1. श्री एन० प्रामाराव , 9- 7- 75 से 1- 7- 76 को अगली वेतन 
उम्पर प्रचालक 

वृषियों के देय होने तक वेतनमान में 

510 रु . पर बेतन की कटौती । 
2. श्री एस० के ० २० , कुल वेतनमान में वेतन की 25 - 5 - 75 
पभिलेखक 

से निचले स्तर तक कटौती । 
3. श्री ए० के० चौधरी , 1 - 7- 78 मौर 1 - 7- 77 को देय वेतन 

अयस्क हैंडलिंग संयंत्र परिचर वृद्धि को संचयी प्रभाव से रोकना । 
4. श्री के० एस० नायर , 1- 7- 76 को देय वेतनवृद्धि को संचयी 
ज्येष्ठ भंडारी 

प्रभाष से तीन वर्ष के लिए रोकमा । 
5. श्री जी० एस० टंडम , 1 - 7 - 75 को देय वार्षिक वेतनवृति को 
ज्येष्ठ शॉवेल प्रचालक 

संचयी प्रमाण से तीन वर्षों के लिए 

रोकमा । 
यदि महीं , तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 

[ संख्या एस- 26012 ( 3) /76- जी -4 ( मी )] 

भूपेन्द्र माथ, डेस्क अधिकारी 


Roduction of pay with effect 

from 9 - 7 - 75 at Rs . 510/- In 
the scalo till the next incro 

ments foll due on 1- 7 - 76 . 
Roduction of pay to lowor stage 

in the time scalo with effect 

from 25- 5 - 75 . 
Stoppago of increment duo on 

1 - 7-76 and 1 - 7 - 77 with cum 

ulative offect . 
Stoppago of incromont due 

on 1 - 7 - 76 for three years 

with cumulativo offect, 
Stoppago of annual increment 

due on 1 - 7- 75 for three years 
with cumulative affect, 


5 . Shri G. S. Tandon , 

Sr. Shovel operator 


If not, to what rollof are the concornod workmen entitled ? 


[ No. L- 26012( 3)/ 76- D -IV ( B)] 
BHUPENDRA NATH , Dosk Officor. 


New Delhi, the 29th October , 1976 
8 . 0 , 4344. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Bhubaneswar in the Industrial Dispute 
between the employers in relation to the management of 
Kalta Iron Oro Ming of Mossrs . Hindustan Steel Limited 
and their workmen which was received by the Central 
Government on the 26th October, 1976 . 
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INDUSTRIAL TRIBUNAL , BHUBANESWAR 
PRESENT : 
Dr. B . N . Misra , LL . M , (London ), Ph . D . (London ), 

Bar- at - law Presiding Officer , Industrial Tribunal, 

Bhubaneswar. 
Industrial Dispute Case No. 7 ( Central) of 1975 
Bhubareswar, the 14th October, 1976 

BETWEEN 
The cmployers in relation to the management 

of Kalta Iron Ore Mines , Hindustan 
Steel Limited , 

. First party 

AND 
Their workmen 

. . Socond party 
APPEARANCES : 
Sri B . B . Rath , Advocate 

For the int party 
None for the second -party . 

AWARD 
In exercise of the powers conferred by section 7- A and 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, the Central Government have referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication , vide 
Order No . L . 2611 / 3 / 75 /DIV /( B ) dated 4 - 10 - 75 : 


“ Whether the existing rates of wages payable to the 

piece- rated miners recruited by Messrs . Hindustan Steel 
Limited through Central Labour Depot, Gorakbpur, 
and employed at their Kalta Iron Ore Mines , 
Post Office Kalta are adequate ? If not, to what 
relief are the said Minor entitled ?" 


at Kalta Iron Orc Mines of the management, vido letter 
No, IM /KIH / 4 / 75 / 55 dated 16 - 4 - 75. Ext. 3 is a true copy 
of that letter and along with it the Union had enclosed a 
statement of demand . Ext. 3 / 1 is the truc copy of the 
statemert of demand enclosed by the Union along with Ext, 3 . 
According to M . W , 1, the matters referred to by the Union 
in Exts . 3 and 3 / 1 were never brought to the notice of tho 
management by way of demand on behalf of the workmen 
prior to conciliation , Ext. 2 contains the only demand which 
had been raised by the Union on behalf of the workmen 
before the management. In Ext, 2 the only denjand made 
by the Union was for enhancement of the wage - ratcs as per 
the memorandum of settlement signed between the Union 
and the management and it has nothing to do with the piece 
rated miners recruited through the Cents al Labour Depot, 
Gorakhpur and with the subject-matter of the present ref 
erenco, M . W . 1 has explained that the scttlemont between 
tho Union and the management rcferred to in Ext , 2 relatca 
to the wages of the piece- rated miners recruited directly by 
the management itself and that settlement is in co way con 
cerned with the wages of the piece - rated miners recruited 
through tho Central Labour Depot, Gorakhpur and that the 
demand Ag per Ext. 2 was for enhancement of wages only on 
tho basis of the pomorandum of settlement . To a query from 
the Tribunal, M . W . 1 replied that in Exts , 3 and 3 / 1 tho 
demand of the Union relates to tho wages of the piece - rated 
miners recruited through the Central Labour Depot, Gorakh 
pur. M . W . I added that as ho had already explained , tho 
said demand had not been raised by the Union before tho 
management prior to conciliation . The demand of the Union 
As per Exts . 3 and 3 / 1 came to the knowledge and notice 
of the management for the first time during concillation , 

5 . The above evidence of M . W . 1 has not been challengod , 
The evidence of M . W . 1 is fully corroborated by the docu 
mentary evidence filed on behalf of the management. It is 
secn that Ext. 2 was the demand dated 1 -6 -74 which was 
submitted by the Union on behalf of the workmen to the 
management. In Ext. 2 the demand is _ _ " . . . , . . kindly on 
hance the wage rates as per the memorandum of settlement 
gigned between us and de Principal employer M / s Hin 
duştan Steel Limited , . , . . . . . " . In Ext. 2 there is absolu 
tely no demand on behalf of the workmon for upward ro 
vision of the wagos payablc to tho piece rated miners a recrul 
ted by M / s Hindustan Steel Limited through Central Labour 
Depot, Gorakhpur and employed at the Kalta Jron Ore Mines , 
on the ground that the existing wages were inadequate . Ext. 
3 / 1 , which is the statemont of demand submitted by the 
Union , has beon appended to their letter dated 16 - 4 - 75 , 
Ext. 3 which is addressod to the Assistant Labour Commis 
sionor (Central) , Rourkela . In Ext. 3 / 1 referenco has been 
mode regarding the wages of the labourers recruited through 
the Central Labour Dopot which according to the Union , 
were less than the wages of the labourers directly i ecruited 
and doing similar work . M . W . 1 has admitted that the 
present dispute referred to the Tribunal by the Central Go 
vernment relates to tho demand of the Union as contained 
in Ext , 3 / 1 , but he has clearly stated that besider Ext. 2 , 
no other demand was made by the Union or the workmen 
before the management prior to conciliation . He has further 
stated that the demand or the Union as per Exts. 3 and 3 / 1 
came to the knowledge and notice of the management for 
the first time during conciliation . Thus , there can be no 
doubt that the present dispute , as per the terms of the rol 
erence , rolating to the adequacy or otherwise of the wagor of 
the pleco - rated miners recruited by the management through 
the Central Labour Depot, Gorakhpur, had acver been raised 
by the workmen or the Union with the management prior 
to conciliation . 

6 . In A . I. R . 1968 S . C . 529 the Supremo Court inter-alia 
held : 


2 . As per the terms of reference, the aforesaid industrial 
dispute is said to exist between the employers in relation to 
the management of Kalta Iron Ore Mincs, Hindustan Steel 
Limited and their workmen . 


3 . After registration of the referenco tho management 
appeared and fled its written - stalement. The workmon also 
appeared through the Vice - President and General Secretary 
of the North Orissa Workers Union and filed their written 
statement. In its additional written - statement the manage 
ment contended that tho present reference regarding adequacy 
or otherwise of the existing rates of wagos had nover been 
raised as a demand by the workmen before the management 
and as such the present reference was not competent. After 
bearing both sides it was decided that the question of inain 
tainability of the present referenco in vicw of the aforesaid 
ground taken by the management should be taken up for 
hearing as a preliminary issue. The casc was called on for 
hearing on the preliminary isslio on 14 - 9 - 76 . The manage 
mont appeared but the workmen and their Union reprogon 
tatives remained absent inspite of notice. Tho hearing was 
taken up and one witness was examined on behalf of the 
management. Arguments for the management were also 
hcard in full. 


3 . M . W , 1 is working in the Personal Department of the 
management Company and ho looks after the Mines Depart 
ment . Ho has stated that the present reference is whether the 
existing rates of wages of the pieco - rated miners recruited by 
thc management through the Contral Labour Dopot, Gorakh 
plir and employed at the Kalta Iron Ore Minos of the manage 
ment are adequate. The present referenco has been made 
by the Central Government after the Assistant Labour Com 
missioner (Central), Rourkela submitted his conciliation fail 
ure report , Ext , 1 is the true copy of the said concilintion 
failure report. Prior to conciliation the North Orissa Wor 
kers Union had sent Letter No. IM /KIH / 13 /74 / 206 - 207 
dated 1 - 6 - 74 to the management, Ext . 2 in the certified copy 
of the aforesaid letter submitted by the Union on behalf of 
the workmen , M . W . 1 has stated that besides Ext. 2 no 
other letter or demand was sent or made by the Union ro 
garding the wages of the piece - rated miners forming the 
subiect -matter of the present reference . The Union had seat 
a separate letter to the Assistant Labour Commissioner 
(Central) , Rourkela in respect of tho implementation of the 
Steel Wage Board Award for Gorakhpur labour engaged 


. . Thus , both the respondents, in their claims put 
forward before the management of the appellant, ro 
quested for payment of retrcachment compensation 
and did not raise any dispute for reinstatement. Since 
no such dispute about reinstatement was raised by 
eithor of the respondents beforo the management 
of tho appellant, it is clear that tho State Govern 
ment was not competent to refer a question of re 
instatement as an industrial dispute for adjudication 
by the Tribuna ). The dispute that the State Go 
vernment could have referred compotently was the 
dispute relating to payment of retrenchment com 
pensation by the appellant to respondent No. 3 
which had been refused . No doubt, the order of 


i 
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the State Government making the reference men the management. It is worthy of note that in Ext. 2 thore 
tions that the Government had considered the re is no mention of the piece- rated miner s recruited through 
pont submitted by the Conciliation Officer under sub the Central Labour Depot, Gorakhpur. Accordingly , it must 
section ( 4 ) of Section 12 of the Industrial Disputes be held that the present dispute which has been referred for 
Act, in respect of the dispute between the appellant djudication had never been raised by the workmen before 
and workman employed under it, over the demand the management prior to concilation . Therefore , for the 
mentioned in the Schedule appended to that order: same reasons as stated in AL. R . 1968 S. C . 529 , the present 
and , in the Schedule, the Government mentionod reference made by the Cent; al Government is incompetent 
that the dispute was that of reinstatement of jes and not maintainublc . 
pondent No. 3 in the service of the appellant and 

8 . Award is passed accordingly . 
payment of his wages from 21st February, 1938 . 

Sd / 
It was urged by Mr. Gopalakrishnan on behalf of 

B . N . MISRA 
the respondents that this court cannot examine 

14 - 10 -76 
whether the Government, in forming its opinion 

Presiding Officer, 
that in industrial dispute exists , came to its view 

Industrial Tribunal, 
comToctly or incorectly on the material before it . 

Bhubaneswar. 
This proposition is , no doubt, correct; but the as 

Dated 14 - 10 - 76 
pect that is being examined is entirely different. It 
may be that the Conciliation Officer reported to the 

(No. L - 26011( 30 ) / 75 - D - IV ( B ) ] 

BHUPENDRA NATH , Desk Oficer 
Government that an industrial dispuic did exist re 
lating to the reinstatement of respondent No. 3 
and payment of wages to him from 21st February , 

The front, 30 fariTT, 1976 
1958 , but when the dispute came up for adjudi 
cation before the Tribunal, the evidence produced 

PO AT. 1345 , - TT < 4T , TU Y Y FUTUT 
clearly showed that no such dispute had even heen 
raised by cither respondent with the management 

मिघि नियम , 1948 के नियम 3 के साथ पठित प्रमक खान श्रम कल्याण 
of th¢ appellant. If no dispute at all was raised forfer ufafit44 , 1946 ( 1946 #122) ATT 4 TTT 24 
by respondents with the management, any request शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गिरधारी लाल व्यास को , राजस्थान राज्य 
sent by them to the Government would only be a 

के सिए सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करती है, और भारत सरकार 
domand by them and not an industrial dispute bet 
won them and their employer. An industrial dis 

H HALTY of an O FTO TO 40 artta 4/ 27 
puto, as defined , must be a dispute between em fahar , 1973 frafafur HMAT # 2677 , qui - 
ployers and employers , employers and workmen , 
and workmen and workmen , A mere demand to 

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 7 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि रखी 
a Government, without a dispute being raised by Trgoft , - - 
the workmen with their employer, cannot become 
an industrial dispute. Consequently , the material 

" * ft fitTurTT ATT TA , 
before the Tribunal clearly showed that no such 

TETT, 
industrial dispute , as was purported to be referred 

खान मजदूर कांग्रेस -भीलवाग 
by the State Government to the tribunal, had ever 
existed between the appellant Corporation and the 

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
respondents and the State Government, in making 

nugre " 
a reference , obviously committed an error in basing 

( 5.10 to 14 - 18012 / 4 /75-14 3) 
its opinion on material which was not relevant to 
the formation of opinlon , The Government had to 

सी० पार० निम , प्रवर सचिव 
come to an opinion that an industrial disputo did 
oxdlet and that opinion could only be formed on tho 

New Delhi, the 30th September, 1976 
basis that there was a dispute between the appellant 

S . O . 4345. - In exercise of the powers conferred by soction 
and the respondents relating to reinstatement. Such 
materlal could not possibly exist when , as clearly 

4 of thc Mica Mines Labour Welfare Fund Act , 1946 (22 
aş March and July , 1958 , respondents No. 3 and 

of 1946 ) read with rulc 3 of the Mica Mincs Labour Wol 
rospondent No . 2 respectively had confined their 

fore Fund Rules 1948 , the Central Government hereby ap . 
demands to the management to retrenchment com 

points Sri Girdhari Lal Vyas to be a member of the Ad 
ponsation only and did not make any demand for 

visory Committee for State of Rajasthan and makes the fol 
reinstatement, On these facts, it is clear that the 

lowing amendment in the notification of the Goveromont of 
reference made by tho Governmont was not com India in the Ministry of Labour No . S . O , 40 dated the 
petent. The only reference that the Government 4th / 27th December, 1973 , namely : 
could have made had to be related to payment of 

In the said notification , for the cntry against Serial No. 
retrenchment compensation which was the only 7, the following entry shall be substituted , namely :-- - 
subject matter of dispute betwecn the appellant and 
the respondents." 

" Shri Girdhari Lal Vyas , 
President, 

Khan Mazdoor Congress - - Bhilwara , 
7. In the present case , as already noted , the only demand 
which the Union had raised on behalf of the workmen prio ) . 

c / o Rajasthan Pradesh Congress Committee, 
to conciliation was for enhancement of the wagc -ratos of the 

Jaipur. " 
workers er gaged in the Kala Iron Ore Mines as per the 

(File No . U - 18012 /4 / 75-MIIT ) 
memorandum of settlement signed between the Union and 

C . R . NIM , Under Secy. 
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New Delhi, the 25th October, 1976 

pay Rs. 100 / - towards costs of litigation to the concerned 

Union . Award is given accordingly . 
8 .0 , 4346 . — In pursuance of the section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1977 ( 14 of 1947 ) , the Central Government Dated 25- 9 - 1976 

S . N . JOHRI, Presiding Officer 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
crnment Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dis 

[No. L -29011 /24 /75- DO IIT - B ] 
pute between the employers in relations to the management 
of Shri Ramkishan Verma, owner Alughata Sand Stone 
Mines and their workmen , which was received by the Cen 

S. O . 4347.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
tral Government on the 23rd October , 1976 . 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL hereby publishes the following award of the Central Govern 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P . ) 

ment Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial disputo 
Case No. CGIT /LC ( RX32) of 1975 

between the employers in relations to the management of 

Shri Prabbulal Anthalal, Mine Owner, P . O . Karauli, Distt . 
PARTIES : : 

Sawaimadhopur and their workmen , which was received by 
Employers in relation to the management of Shri Ram 

the Central Government on the 23rd October, 1976 . 
klsban Verma son of Shri Narsinghlal Koli , Resident 

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
Jalwara , Tehsil Kishenganj, District Kota , Owner 

LABOUR COURT, JABALPUR ( M .P . ) 
Alughata Sand Stone Mines and their workmen 
represented through the Pathar Khan Mazdoor 

Case No. CGIT /LC(RX( 3 ) of 1975 
Sangh , Kota (Rajasthan ). 

PARTIES : 
APPEARANCES ; 

Employers in relation to the management of Shri Prabhu 
For employers - Nonc 

Jal Anthalal, Mine Owner, ost Office, Karauli 
For workmen - Shri M . P . Sharma, President. 

(District Sawalmadhopur ) and their workinen ro 

presented through the Patbar Khan Mazdoor Sangh , 
AWARD 

Kota (Rajasthan ) . 
Jabalpur, the 25th September, 1976 
This is a reference made by the Government of India , 

APPEARANCES : 
Mlolstry of Labour, vide its Order No. L - 29011 /24 / 75- D . O . 

For employers - -Nono. 
3 (B ) dated 12th May , 1975, projecting the following dispute 

For workmen — Shri M . P . Sharma, President. 

DISTRICT : Sawaimadhopur INDUSTRY : Stone Mine 
for adjudication - - 

(Rajasthan ). 
" Whether the action of Shri Ram Kishen Verma, son 

of Shri Narasing Lal, Resident of Jalwara , Tehsil 
Kishenganj in the District of Kota in terminating 

AWARD 
the services of Shri Dhannalal Verma, Stone Cut 

Jabalpur, the 25th September , 1976 
tor fo Alughata Sand Stone Mines , Tehsil Kishan . 
ganj, District Kota with effoct from tho 20th July, 

This is a reference made by the Government of India , 
1974 , is justified ? If not, to what relief is the said 

Ministry of Labour , vide its Order No . L - 29011 /62 / 74 -LRIV 
workman entitled ? " . 

Dated 18th January, 1975 projecting the following dispute 
2 . The case of the Union is that Dhanna Lel Verma Stone for adjudication : 
Cutter was mado to sit idle with effect from 20th July , 1974 
by the employer without giving him prior notice or retrench 

" Whether the demand of workmen employed in Langra 
ment compensation and without levelling any charge against 

and other Sand Stone Mines of Group 10 of 
him for any misconduct etc . The Union took up the matter 
with the employer by registered notice Ex . M / 1 and getting 

Shri Prabhulal Anthalal of Tehşil Karauli, District 
do response it raised the dispute before the Assistant Labour 

Sawaimadhopur for the payment of Bonus @ 
Commissioner ( Central ) vido Ex . M / 3 . The employer has 

20 per cent for the accouting years 1967 -68 
not taken care to appear beforo this Tribunal even aftor pro 
por service . As per statement of Shri M . P . Sharma, Presi 

1968 -69 , 1969 - 70 , 1970 -71, 1971 -72 and 1972 - 73 
dont of the Union , this employee was earning about Rs. 10 / + 

is justified ? If not, to what quantum and Bonus 
per day. The Union leader raised a dispute with tho emp 

are the workmen entitled for each of these years ? " 
loyer by writing a registored letter copy of which is Ex , M / 1 . 
That letter has reachod the employer as is clear from the ack 

2. The case of the Union is that the employer of these 
nowledgement Ex . M / 2 filed by Shri M . P . Sharma. When Stone Mince has not paid profit sharing bonus to the work 
the employer did not respond to the demand the dispute was men gince 1967 to 1973 even though he has made hugo 
raised before the Assistant Labour Commissioner ( Central ) profits . 20 per cent bonus is therefore claimed for this 
Kota . The employer did not turn up and therefore the settle period . Notice was given to the employer raising the dis 
meat could not be arrived at. 

pute and after receiving no responso the Ugion took up tho 
matter before the Aggistant Labour Commissioner (Central) 

Kota . The employer did not turn up during the course 
3 . This Tribunal also made attempts to serve tho em of conciliation proceedings . The employer has not turbod 
ployor but the employer did not care to appear or submit up before this Tribunal as well and ultimotely service had 
the written statement even . The cas0 proceeded exparte , Tho to be effected by publication in the nowspapers , 
Union President, Shri M . P . Sharma, has proved the case 
of the workman by his own statement on oath . The con 

3 . The Union President has filed a printed rato list appli 
cerned workman is , therefore , declared to be continuing In cablc from 1 - 10 - 1974 and published by the Micing Loaso 
tho omployment of the employer as the termination of his Holders Association , Kota . He has stated on oath that 
services was bad in law , Dharnalal Verma had been eam 

ordinarily the production costs is Rs. 48 / - per 100 Sq . Ft. 
ing his wagcs elsewhere during this period , honço back wages while according to the rate list the minimum price is Rs. 

not allowed . Within one month from tho dato of publi 55 / - per 100 Sq .Ft of the red stone which is producod in 
cation of this award tho employoe shall report to the emp this mine . Thus thero lg ap apparent profit margin of at 
loyor for duty and from that dato onward he will be entitl least Rs. 71. per hundred Sq . Ft. extracted stone. There is 
ed to wages at the rate of Rs. 10 / - per day if the employer nothing to rebut this evidence . Of course, the calculations 
fails to give him suitable employment. The employer shall are based on surmise drawn from prevailing rates but there 
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seems to be no way out when the employer refuses to 
cooperatc . There is thus sufficient profit entitling tho work 
men to receive profit sharing bonus form the employer . 


4 . It is , therefore , held that all those employees we have 
workod for more than 30 days in any accounting year in 
disputo in these establishments shall be entitled to minimum 
bonus as laid down in Soc . 10 of the payment of Bonus 

during the said accountire years beginning from 1967 -68 
to 1972 -73. The employer shall further pay Rs. 100 / - as costs 
to the Union which has been compelled to spend on this 
litigation due to the non -cooperative attitude of the omployer, 
Awarrd is given uccordingly . 


the nowspaper. The Union President has proved the case 
of the workman by his own statement on oath . The concerned 
workman is , therefore, declared to be continuing in tho 
employment of the employer as the termination of his servico 
was bad in law . He had been earning his wages elsewhoro 
(luring this period , hence back wages are not alowed except 
that the employer shall pay Rs. 219 .30 to the workman as 
the dues of his past wages, within one month from the dato 
of publication of this award the employee shall report to tho 
employer for duty and from that date onward he will be 
entitled to wages at the rate of Rs. 10 per day if the employer 
fails to give him suitable employement. The employer 
shall further pay Rs. 100 towards costs of litigation to tho 
concerned Union . Award is given accordingly , 
Dated : 25 - 9 - 1976 

S . N . JOHRI, Presiding Officer 
[No. L 29011 / 104 /73 -DO . LI ( B )] 


Dated 25 - 9 - 1976 


S . N . JOHARI, Presiding Officer 

[No. L- 29011 / 62 / 74- LR IV 


S . O , 4348 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mont Industrial Tribunal, Jabalpur, in tho industrial dispute 
between the employers in relations to the management of 
Shri Shiv Shankar Agarwal , Mine Owner, Near Multipurpose 
Secondary School , Gumanpura , Kota and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 23rd 
October, 1976 . 


S .O . 4349 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mont Industrial Tribunal Jabalpur , in the industrial dispute 
between the employers in relations to the management of 
Shri Sant Ram , Mine Owner , Village and Post Offiie Dhakad 
Khcdi, Kota and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 23rd October, 1976 , 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT , JABALPUR ( M . P . ) 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M .P . ) 


Case No . CGIT /LC (R )(62) of 1975 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Shri Sant 

Ram , Mine Owner , Village and Post Office Dhakad 
Khedi, Kota and their workmen represented through 
the Pathar Khan Mazdoor Sangh , Kota (Rajasthan ). 


Case Ref . No . CGIT /LC(R )( 52 ) of 1975 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Shri Shiv 

Shankar Agarwal, Mine Owner , Near Multipurpogo 
Secondry School, Gumanpura , Kota and their work 
men represented through the Pathar Khan Mazdoor 

Sangh , Kota (Rajasthan ). 
APPEARANCES : 

For employers — None , 
For workmen - Shri M . P . Sharma, President of the 

Union . 
INDUSTRY : Stono mine DISTRICT : Kota (Rajasthan ) 

AWARD 
Jabalpur, the 25th September , 1976 
This is a reference made by the Government of India , 
Ministry of Labour , vide its order No. L - 29011 / 104 / 75 / 
DOIIIB . dated 23rd August, 1975 projecting the following 
dispute for adjudication : 
" Whether the action of Shri Shiv Shankar Agarwal , Mine 

Owner, Near Multipurpose Higher Secondary School, 
Gumanpura , Kota in terminating the services of 
Shri Marumathi, son of Shri Raju , Stone Cutter , 
Rangwari Masonary Sand Stone Mincs , Kota with 
effect from 28th January , 1975 is justified ? If not , 
to what relief the workmen is entitled to ? " 


APPEARANCES : 

For employers -- None . 
For workmen — Shri M . P. Sharma, President of the 

Union . 


INDUSTRY : Stone Minc - DISTRICT : Kola ( Rajasthan ) 


AWARD 


Jabalpur , the 25th September , 1976 


This is a reference made by the Government of India , 
Ministry of Labour, vide Its Orüer No. L - 29011 ( 113 ) / 75 - D . 
III ( B ) Dated 25th November , 1976 projecting the following 
dispute for adjudication ; -- 


"Whether the action of the management of Masonary 

Stone Mine , Tanki Arca of Shri Sant Ram Mine 
Owner resident of Village and Post Office Dhakad . 
kheri , Kota in terminating the Services of 
Shri Mustafa Khan , Stone Cutter with effect from 
tho 29- 4 - 1975 is justified ? If not, to what relief 
is the said workman cntitled ? " 


2 . The case of the Union is that Marumathi was a Stone 
Cutter employed in the said mine, without prior notice and 
without payment of retrenchment compensajon etc . he was 
Blopped being given work from 28th January, 1975. His past 
wages amounting to Rs . 219. 30 were also not paid by tho 
employer . He was earning about Rs. 10 per day . As a piece 
rated worker he was getting Rs. 34 per truck Chingari Slone 
and Rs. 24 per truck Rubbal stone . Besides that he was gett 
ing Rs. 140 per Cft. for digging holcs or blasting . The Union 
leader raised a dispute with the employer by writing a regis 
tered letter , copy of which is exhibited as Ex . M / 1 . That 
letter had reached the employer ag is clear from the acknow 
ledgement Ex . M / 2 filod by Mr. Sharma . When the employer 
did not respond to the demand the dispute was raised before 
the Asstt . Labour Commissioner ( Central) Kota . The employer 
did not turn up and therefore the settlement could not be 
arrived at . 


2 . The case of the Union is that Mustafa Khan was working 
As & Stonc Cutter when from 2 .5th April 1975 he way made 
to sit idle without prior notice and without payment of any 
retrenchment compensation , A demand was raised with the 
employer by a notice dated 14 - 5 - 1975. conv of which is 
Ex , M / 1 . That was personally served on the employer vide 
acknowledgement Ex . M / 2 . When it went unheeded the 
dispute was raiscd before the Asstt. Labour Commissioner 
( Central) Kota but the employer did not attcnd , hence no 
gettlement could be arrived at, 


3 . This Tribunal also made attempts to serve the employer 
and ultimately service had to be effected by publication in 


3 . Mustafa Khan has sent a letter dated 25th April , 1975 
which states that he has received Rs, 254 the arrears of 
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wages and he does not want to press the claim further . No 
settlement has been filed before this Tribunal. The Union 
PȚesident states that he was not taken into confidence . The 
workman has not cared to attend . 


3 . Whether the demand of the workmen of the said 

cmployers for revision of wage structure is justified ? 
If so , to what relief arc thc workmen entitled ? 


4 . As the workman seems to be satisfied after receiving 
the amount of Rs. 254 it is no usc pressing tho disputc 
· further , hence no dispute award is given in the present case , 

However , the Union has been put to all the expenses because 
of the non - cooperative attitude of the employer hence the 
employer shall pay Rs. 100 towards the costs of litigation 
to the Union . Award is given accordingly . 


On receipt of the above reference notices were issued and 
served on both sides . Particg filed their respective written 
statements and took other steps . The case proceeded aloog 
its course and ultimately I fixed the case on 30 - 8 - 76 for 
evidence and argument on preliminary point. On 30 - 8 - 76 
both parties appeared and submitted before me with a petition 
that all the outstanding disputes between the workmen nod 
their present employers have been settled amicably und 
mutually out of court and that in view of the above facts 
the parties do not wish to proceed any further in the 
matter , Sincc no industrial dispute between the parties any 
more exists , I have no other option than to pass a No 
dispute award in this case . 


$. N , JOHRI, Presiding Officer 
No. L -29011 /115 /75-DO . III B ] 


25-9 - 1976 . 


New Delhi, the 27th October , 1976 
8 . 0 . 4350 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the followinga rt of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 at I hanbad , in the industrial 
dispute between the craployers in relations to the management 
of Messry N . P . Sharaf , contractors , Chiriburu Quartzite Mine 
of Megsry Orissa Cement Limited , Calcutta and their work 
non , which was received by the Central Government on 
the 17th October, 1976 . 


In the circumstances I make a No disputo award in 
respect of the industrial dispute involved in this reference . 
This is my award . 

K . K . SARKAR , Presiding Officer 

(No. L -29011 (69 ) /73 -LR IV ] 

D . D . CHAUFLA , Under Secy. 
of farmeft , 28 29 [ T , 1976 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO , 2 AT DHANBAD 


Roforence No. 5 of 1974 


To ato 4331 . — AT ufufruh , 1062 ( 1952 TT 35 ) 
ATT 5 39 -URI ( 1) TT HaT wf IT AT HUN F . 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार 

ama ufaT # # TO ETO 531, 2 ART , 1961 
# sult , 1976 * 991 att fortfarfen Hermatt 
ft: 

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा , 
अर्थात् : 
" ( 35) seto Ho caratt " 

[970 HEYT Q-35017 /1/75- QH -1] 

जे . सी . सक्सेना , प्रवर सचिव 


In the matter of an industrial disputo under Section 

10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 
(Ministry s order No. L-29011 ( 69 ) /73-LR . IV ( Il) dated 

- 4 . 1- 74 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Messrs 

Orissa Cement Limited , Calcutta and Messrg 
N . P . Sharaf , Contractors , Chiriburu Quartzite 
Mine of Messrs Orissa Cement Limited , Calcutta . 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of Messrs Orissa Cement Limited . — Shri V , K . 

Agarwal, Assistant Secretary . 
On behalf of Messrs N . P . Sharaf, Contractors. — Shri 

S . C . Jain , Labour Adviser . 
On behalf of the workmen .- - Shri Lalit Burman , Autho 

rised representative of the workmen . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Quartzite Mine 


Now Delhi, the 28th October, 1976 


S . O . 4351 . - In exorciso of tho powers conferred by sub 
soction ( 1 ) of section 5 of the Mines Act, 1952 , ( 35 of 
1952 ) , the Central Government hereby makes the following 
turther amendment in the notification of tho Government of 
ladia in the late Ministry of Labour and Employment 
No. S . O . 531 dated the 2nd March , 1961, with effect from 
the after- noon of the 5th July , 1976 , namely : 


AWARD 
Dhanbad , the 29th September , 1976 


In the sald notification , the following entry shall be 
omitted , namely : 
" ( 35 ). Shri C . M , Deogthale " . 

* [F . No. A -35017 / 1 / 75-MI] 
J . C . SAXENA , Under Secy . 


The Government of India , Ministry of Labour , sent the 
above reference to this Tribunal for adjudication of tho 
industrial dispute involved with the following issues framed : 


SCHEDULE 


1 . Whether the action of the management of Messrs 

Orissa Cement Limited , Calcutta and N . P . Sharif 
Contractors at Chiriburu Quartzite Minc of Messi s 
Orissa Cement Limited in refusing employment, 
with cllect from the 29th September, 1973 , to 
1100 workmen employed by them as justified ? 


S . O . 4352 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad , in the industria ) 
dispute between the employers in relation to the management 
of Srce Lakhimata Colliory of Messrs Coal Mities Authority 
Limited , Post Office Nirsachatti , District Dhanbad ard their 
workmen , which was received by the Central Governmont on 
the 26th October , 1976 . 


2 . Whcthcr thc workmen of the said employers aro 

entitled to bonus at the rate of 20 per cent of their 
wages for the accounting year ended on the 31st 
December, 1972 ? 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL No. 1 AT DHANBAD 
In the matter of a referenco under section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act , 1947 , 


. - . 
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Reference No. 17 of 1974 

5 . My award is that Sri Dilip Kumar Gorai is not cntitled 
(Ministry s Order No . L -2012 /35 /74-IRII , Jated , nil, 1974 ) . 

to re - instatement or to back wages or to any otlicr relief. 
PARTIES : 

K . B . SRIVASTAVA , Presiding Ollicer 
Employers in relation to the managcoient of Srec Lakhi 

[No. L -20010 / 35 /74 -LR , JIT /D III ( A ) ] 
mata Colliery of Messrs Coal Mine Authority 
Limited , Post Office Nirsachattı, District Dhanbad . 

S. H . S . IYER , Desk Officer 
AND 
Thier Workmen 

New Delhi , the 1st November, 1976 
APPEARANCES : 

S . O . 4353 . - In purşuance of section 17 of the Industrial 
For the Employers. Shri T. P . Choudhury , Advocate . 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
For the Workmen . — Nonc . 

bunal Madras in the industrial dispute between the employers 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 

in relation to the management of the South Indian Bank 

Limited Trichur and their workmen , which was received by 
Dhanbad , the 22nd October , 1976 

the Central Government on the 29th October , 1976 . 
AWARD 
The Central Government, in exercise of thc powers COTI 

BEFORE THIRU T. N . SINGARAVELU , B .A ., B.L ., 
ferred by clause (d ) of sub - section ( 1 ) ot section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 baş referred the following dis 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , MADRAS 
pute for adjudication to this Tribunal : 

( Constituted by the Central Government) 
" Whcther the action of the management of Sree Lakhi 

Industrial Dispute No. 34 of 1975 
mata Colliery of Mçasrs Coal Mines Authority 
Limited , Post Office Nirsachuttil District Dhanbad 

(in the matter of the dispute for adjudication under Sec 
in stoppoing Shri Dilip Kumar Gorai, Clerk from 

tion 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 
work with cffoct from March , 1973 is justified ? 
If not to what relief is the concerned workman 

between the workmen and the Management of South 
entitled ? " 

Indian Bank Limited , Head Office Trichur- 1 , 
2 . Usual notices were issued on the receipt of the refe 

Kerala ). 
rence, and in response to that, Shri Dilip Kumar Gorai and 

BETWEEN 
M / s . Eastern Coalfields Liimted ( Successors- in - interest of 
M / s , Coal Mines Authority Limited ) submitted their written 

The workman represented by . — The General Secretary , 
statements. 

South Indian Bank Employees Association , Post 
3 . The casc of Shri Dilip Kumar Gorai is that he was 

Office Road , Trichur- 1 (Kerala ). 
Appointed as a Grudc III Clerk on a monthly basic salary of 
Rs. 180 and usual D . A . by M / s . J , K , Gorai and Company 

AND 
( the old owners of the Lakhimata Colliery ) on August 23, 

The Chairman , South Indian Bank Limited , Head Office, 
1972 and he joined his duty on August 25 , 1972 as an 

Trichur - 1 , Kerala . 
Attendance Clerk . The management of the colliery was taken 
over by the Coal Mines Authority Limited with effect fruni REFERENCE : 
31- 1 - 1973 uncler the Coal Mines ( Taking Over of Manage 
ment ) Ordinance , 1973 . He was , stopped from working in 
the colliery with ellect from March 3 , 1973 in a highly 

Order No. L . 12011 / 4 / 75 /DII / A , dated 15th May , 1975 
illegal and arbitrary manner . He has , therefore , prayed that 

of the Ministry of Labour, Government of India , 
he should be reinstated with full back wages and other 
benefits. On the other hand , M /s . Eastern Coalfields Limited 

New Delhi. 
havc travescd the pleadings of Sri Gorai and have verred 

This dispute coming on for final hearing on Friday, the 
that thc rcfcrence is bad in its much us Shri Gouri did not 
raisc any industrial disputo with them ; it is also bad because 

8th day of October , 1976 upon persuing the reference , 
under the Coal Mines (Nationalisation ) Act, 1973 do award claim and counter statements and all other material papers on 
can be passed or enforced against them ; that on the promul 
gation of the Ordinance , a large number of persons manipula 

record , and upon hearing the arguments of Thiru R . Jamal 
ted colliery records with the help and condivance of the 

Nazeem for Thiruvalargal Aiyer & Dolia , advocates appear 
erstwhile owners of the colliery and get their names entered ing for the workmen and of Thiru M . Venugopalan , Advo 
in the rolls of the colliery and Shri Gorai was one of such 

cate appearing for the Management and this dispute having 
un - authorised entrants in service ; that, on a serutiny of facts , 
however , it was discovered that Sri Gorai was not a workman 

stood over till this day for consideration , this Tribunal made 
but an un - authorised inductee , and , therefore , his services the following : 
were terminated . 

AWARD 
4 . After filing the written statement, Sri Gorai did not 
put in appearance on June 26 , 1976 . Fresh notice was issued 

Friday , the 15th day of October , 1976 
to him for appearance on August 6 , 1976 . He appeared on 
that date and stated that họ will not file any rejoinder to 

This is an Industrial Dispute between the South Indien 
the written statement filed by Ms. Eastern Coalfields 

Bank Limited , Trichur and its employees with reference to 
Limited , On that date , it appeared necessary to iaşilo notice 
to M / s . J . K . Gorai and Company also , the old owners of 

the transfer of 74 workers. This dispute has been referred 
the mine, so that the matter may be adjudicated finally to this Tribunal by the Government of India in its Order 
betwcer all the three parties . The case was taken up on 
August 30 , 1976 but neither Sri Gorai appeared nor did M / s . 

No. L - 12011 /4 / 75 /DII / A , dated 15th May, 1975 of the 
J . K . Gorai and Company put in appearance. Thc casc 

Ministry of Labour. 
was , therefore , adjourned to October 21, 1976 and [ resh 
notices were issued but with thc exception of M / S . Eastern 

2 . The issue referred by the Government rung thus : 
Coalfields Limited , Sri Gorai and M / s. J . K . Gorai and 
Company were again absent. The burden to prove that Sji 

Whether the Management of the South Indian Bank 
Gorai was really workman appointed in A lawful manner 

Limited , Trichur was justified in transferring the 
and was not an intruder lay upon him but inspite of several 

following employees of the Bapk during the period 
adjournments given to him to prove his case , he has chosen 

of agitation of the employees in 1973 . If not, 
to remain absent and , therefore , no relief can be awarded 
to him in the absence of proof of cntitlement to any relicf . 

to what relief are these employees entitled ? 
98G1/ 76 - 6 
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reconsideration of the transfers , most of the persons trans 
ferred received only unfavourable orders . Therefore , an 
Award should be passed cancelling these transfers and 
retransferring them to their original place. 


4 . The Management of South Indian Bank Limited , 
Trichur filed a Counter Statement as follows : It is totally 

to state that the transfers were punitivo or mala 
fide . No transfer wag effected with the intention of haras 
sing or punishing any employec . Of course , it is true that 
some employees were tranferred , but it is an ordinary in 
cidence of employment. Further , in pursuance of a Settle 
ment, the Management reviewed individual cases and passed 
favourable orders for many persons. The transfers wero 
highly necessary and the right to transfer is a managerial 
right. That apart , the dispute regarding the tranfers was 
discussed and talked over , and a Settlement was arrived at 
On 20 - 8 - 1973 in the presence of the Honourable Chief 
Minister of Kerala . The said Settlement specifically pro 
vided for the filing of review applications by individuals 
( transferees) and the Management was to take appropriate 
decision on them . Accordingly, many cases were reviewed 
and therefore there is no dispute over the transfer after 
the Settlement dated 20 - 8 - 1973 . As it is , there is no Indus 
trial Dispute at all and the claim of the Union for can 
cellation of the transfer orders under the guise of a disputo 
is misconceived . In fact, the Union raised disputes with 
reference to two of its employees and they were referred to 
this Tribunal for disposal. They have been disposed of 
and therefore this reference itself is wrong and invalid . 


1, K . P . Jose 
2 . C . 1, George 
3 . N . D . Paulson 

P . A . Chakkunny 
5 . C . L . Anthony 
6 . A . V . Francis 
7 . V . G . Antony 
8 . K . P . Jose 
9 . K , V . Jhon 
10 . M . V . Joscph 
11. Jhon C . Androwo 
12 . Thamby Paul 
13. Varghese Paul K . 
14 . Raphael Jacob 
15. KT. Kochappu 
16 . P . M . Inasu 
17. C . V . David . 
18 . E . V . Davy 
19 . N . S . Vargheso 
20 . P . P . Sukumaran 
21. M . L . Antony 
22 . K . C . Paul 
23 . A . T . Jose 
24 . Antony Valapilla 
25. K , O , Antony 
26 . P . D . Joso 
27. P . I. Francis 
28 . A . P . Jose 
29 . T . R . Chacko 
30 . Ç . C . Aippunny 
31. C . A . Sunny 

P . R . C . Menon 
K . K . Gopi 
C . C . Joseph 

K . P . Subramaniam 
36 . C . M . Jacob 

K . Aravindhakshan 
K , V , Antony 
V , C . Georgo 
K . T . Joseph 
K . C . Jacob 
K . V . Mathai 
M . Premachandran 

K . T . Sivaraman 
45 . S . K . Irudayaraj 
46 . A . L . Joseph 
47. T . P . Rangagwamy 
48 . Francis Jacob 
49 . M . Arumugam 
50 . K . C . Thomas 
51 . K Kasi 
52 . P . J. John 
53 . V . O . Joseph 
54. K . Doralvelu 
55 . N . V . Babu 
56 . P . J. Immanuel 
37. P . V . Thomas 
58 . C . J. Joseph 
59 . K . S . Venugopalan 
60 . P . Sreekumaran 
61. N . Rajendran 
62 . C . J . Raphael 
63 . M . P . Poulose 
64 . O . K , Perinchu 
65 . M . K . Devassy 
66 . Harold Chithayagam 
67. P . K . Ranganathan 
68 . Jose C . George 
69 . K . N . Francis 
70 . T , T . Antony 
71 . K . A . George 
72 . T . C . Antony 
73 . K . C . Sethumadhavan 
74 . N . P . Devassy . 


5 . Learned counsel for the Management raised a preli 
minary point that there is no Industrial Dispute after tho 
Settlement dated 20 - 8 - 1973 and that the reference itself 
( after the Settlement) is incompetent. This question was 
taken up as a preliminary point by consent of both parties 
and learned counsel for both sides marked their documents 
and argued the matter on the preliminary point with 
reference to the validity or otherwise of the reference . 


6 . It is common ground that there was agitation and 
strike of the employees of the Bank during May -Avgust , 
1973 and that, during the agitation and strike, some em 
ployees were transferred from one place to another to meet 
the exigencies of the situation . Finally , at the instance of 
the Honourable Chief Minister of Kerala , an agrcement was 
arrived at between the Management and the Bank Emplo 
yees on 20 - 8 -1973. Ex . M - 1 is the certified copy of the said 
agreement and Clause ( D ) runs thus : 


" The General Secretary will be retransferred to Trichus . 

All other transfer orders will be reviewed , if after 
restoration of normal working conditions the em 
ployees apply individually for reconsidering the 
transfers within a month ." 


7 . Learned counsel for the Management strenuously con 
tends that the question of transfer of employees prior to 
the Settlement were fully discussed and settled between tho 
partics under Ex . M - 1 . Accordingly , the General Secretary 
of the Union was retransferred to Trichur and it was agreed 
that all other transfer orders will be revicwed on appli 
cations by the individual employees within a month . It 
is therefore argued that the question of transfers was settled 
between parties on 20 - 8 - 1973 , and since all the transfers in 
question were made prior to the said Settlement, there is 
no further dispute to be adjudicated upon and therefore the 
reference is bad . Ag against this, learned counsel for tho 
Union would argue that the Management reviewed only 
certain cases of transfors on their applications and that they 
did not pass favourable orders in respect of all the trans 
terces , and therefore , it is open to the Union to raise & 
dispute with reference to the transferees whose cases were 
not considered favourably . 


3 . The claim Statement filed by the Central Secretary of 
the South Indian Bank Employees Association , Trichur is 
brlofly this : There was agitation and strike of the employees 
of the South Indian Bank Limited , Trichur during May 
August, 1973 and , after the strike, the Management effected 
transfer of cmployees of about 82 persons in order to dis 
rupt the Union and punish the employees for having taken 
part in the strike . The transfers were wholly motivated and 
were the result of the policy of victimisation adopted by 
the Management. Most of the persons were Adversely 
affected by the transfers which WAS punitive in nature . 
Though the Settlement effected on 20 -8 - 1973 provided for 


8 . Now , Clause D of Ex . M - 1 is very clear and there 
is no ambiguity about it . Both the parties agreed in the 
presence of the Honourable Chief Minister of Kerala tbat 
all other transfer orders then that of the General Secretary 
will be reviewed on their individual applications within a 
month . It is not disputed that all the review applications 
given to the Management were considered on their indivi 
dual merits and appropriate orders were passed . There 
fore , this dispute regarding transfers was specifically pro 
vided for in the Settlement Ex . M - 1 and suitable Orders 
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have been passed on the review applications. The orders 
on review petitions cannot be classified as favourable or 
unfavourablo and there is no provision in the Settlement 
itself in respect of cases where unfavourable Orders were 
passed . The Union appears to have bargained for review 
of the transfers on individual applications and it has bçen 
done by the Management and appropriate orders passed , 
Therefore , there is nothing left out with reference to these 
transfers of employces which were mado prior to the agree 
ment dated 20 - 8 - 1973 . In other words , further adjudication 
on these transfers is not called for and the Settlement con 
not be reopened , nor individual cases considered afresh by 
this Tribunal as an Industrial Dispute . 


between the parties regarding the result of the review appli 
cations to be filed at a later date. There is no provision 
in the agreement for further review of the orders passed 
by the Management and therefore Ex. M - 1 is 4 settlement 
binding upon both the parties. The result is the disputo 
stards settled and this reference itself is not competent. 


11. Lorrned coupsel for the Union contended that tho 

ment Ex . M - 1 is not valid in law in as much as it has 
not been communicated to the proper authorities as per the 
rules of the Industrial Disputes Act. This argument is not 
in good taste . The Settlement Ex . M - 1 was arrived at in the 
immediate presence of the Honourable Chief Minister of 
Kerala and it was only on his intervention this disputo itself 
was settled . Therefore , it is too late in the day to contend 
that the Sottlement itself is not in accordance with law in as 
much as the copies of the Settlomcat were not duly comm 
unicated to the authorities . In 1964 - I - L .LJ.- 351 (Supremo 
Court) , it was held that such communication is only a for 
mality and not a condition precedent. Noncomplianco with 
a condition of guch kind would amount not to an illegality 
but only an irregularity . 


9 . Another point in favour of the Management is this : 
Tho very same Unjon raised disputes in respect of two of 
ito transferee -employees and they resulted in I . D , No . 33 
of 1974 and I. D . No. 34 of 1974 which were referred by 
the Government of India to this Tribunal. It is significapt 
to note that the Union did not think it fit to raise a 
dispute with reference to other transferees at that time. 
In those disputes , the General Secretary of the Union filed 
Claim Statements ploading victimisation of the two workers . 
The Management filed Counter Statements and when the 
matters came up for enquiry , the Union did not participate 
in the enquiry , and kept itself aloof . A learned predecessor 
of mine passed Awards in those two disputes on 22- 1 - 1976 
holding that there were no merits in the claim of the Union 
and that there was no violation of any of the terms of 
Settlement Ex , M - 1. The two Awards were published and 
they have become final. The further point is that the em 
ployec concerned in I . D . No . 33 of 1974 is one of the 74 
employees now concerned in this Industrial Dispute . There 
fore, the Union is barred from raising this dispute once 
again at this distance of time. 


12 . For all these reasons , I hold that there is no Industrial 
Dispute and that the reference itself is invalid in view of 
tho Settlement between the parties daed 20 -8 - 1973 . The pre 
liminary objection is upheld and an Award is passed roject 
Ing the claim . No costs. 


Dated , this 15th day of October , 1976 . 


Witnesses Examined 
For both sides : Nil. 

Documents Marked 
For workman : Ni . 
For Management : 


Ex, M - 1 /20 - 8 - 73 -- -Memorandum of agreement between 

the Management and the Union ( copy ) . 


10 . Learned counsel for the Management argued that the 
right to transfer an employee is a managerial right and that 
it should not be casily interfered with . It is urged that 
in an institution 11ko a Scheduled Bank having branches all 
over the country, transfer of the employees is inevitable on 
the ground of exigencies of service and that the transfer is 
an incidence of employment. It is well - settled law that 
the Tribunal will not interfere in domestic administration , 
unless the transfer is mala fide or amounts to colourable 
cxercise of power. Of course, this is a question of fact and 
we cannot go into it while dealing with the preliminary issue . 
However, the general principles are that normally the trans 
fers , unless they constitute clear victimization , will not be 
interfered with . In this case , as already stated , the transfer 
was the subject of a Settlement and a remedy has already 
been provided for and individual cases have been reviewed 
on their own merits . For all these reasons, I am of opinion 
that there is no Industrial Dispute with reference to transfers 
after the Settlement Ex . M - 1 dated 20 - 8 - 1973 . The agreo 
ment has clearly provided for the filing of individual review 
applications and suitable orders have been passed thereon . 
Obviously , thero could not have been any understanding 


Ex , M -2 /21 / 1-76 – Award in I. D . No. 33 of 1974 of the 

Industrial Tribunal, Madras ( copy ). 
Ex , M - 3 /22 - 1- 76 - Award in I. D . No . 34 of 1974 of the 

Industrial Tribunal, Madras (copy ). 


Note : Parties are directed to take return of their docu 
ments within six months from the date of the award . 


T. N . SINGARAVELU , Presiding Officer 


[F . No. L - 12011 /4 / 75-D . II A ] 


R . P . NARULA , Under Secy . 
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